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आपदामपहर्तारं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिराम धीराम भूयो भूयो नमाम्यहस्‌॥ 
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@ श्रीभाष्य श्रीमती टीका सहित हिन्दी अनुवादक-डा० श्रीगिरिराज शास्त्री (पेज-४२१ से ४२४ तक) 


सम्पादक मण्डल 


शर्वश्री स्वामी अनिरुद्धाचार्यजी महाराज, चांदोद 
थीचिन्न धीमन्नारायण रामानुजजीयर स्वामीजी महाराज, सीतानगरम्‌ । श्रीमती राजकुमारी धूत,बम्बई 
श्रीस्वामी पुरुषोत्तमाचायं जी, व्या० आ०, वेदान्ता चार्य, पी० एच० डी० बम्बई। 
& पण्डित श्रीकेशबदेव शास्त्री, साहित्याचाये, सा० रत्न, वृन्दावन 


बाधिक भेंट - र साधारण प्रति 
कमे हमारा जीवन है। ट 

भारत में २५) ० $ : भारत में 

भाजोंवन ३०१) ६० ; EC TEs हेत ३ ६)०० २० 


& श्रीमतें रामानुजाय नमः # 


~ मासिक प्रकाशन ४47 ¶ 
अनन्ताचार्यवर्याणामनन्ता5द्भुतभावद: | जीयादनंन्तसन्देशः सदनन्तप्रभावतः ॥ 


ईशानां जगतोऽस्य. वेद्धूटपतेविप्णो: परां प्रेयसीं, तटक्षःस्थलनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसम्वधिनीम । 
' पद्मालंकृतपाणिपल्वयुगां पद्मासनस्थां श्रियं, वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वन्दे जगन्मातरम्‌ ।॥। 


< 4 hg कै कं > 52३ 
वष २३ सम्वत्‌ २०५१ चत्र ४ : श्रीधाम वृन्दावन ड मार्च १६९६४ अङ्कू-१० 
| _ श्रीराम-स्तवन 
गुवर्थं त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः 


झम पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां मृजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यास्‌ । 
_ वलूप्याच्छूपणल्याः प्रियविरहुरुषाऽऽरीपितश्रूविजुस्भ- =. . .. 
त्रस्ताब्धिबंद्वसेतुः खलदवदहनः  कोसलेन्द्रोऽवतान्ञः ॥: 
जिन्होंने पिता के सत्य की रक्षा हेतु राज्य का त्याग कर, परमप्रिया सीता के कोमल कर 
स्पर्श को भी जो न सह सकते थे,उन महासकुमार चरणोंसे अति दुर्गम वन में विचरणं किया । वानरेन्द्र 
नुमान्‌ एव अनुज लक्ष्मण,पैर दबाकर जिनकेमार्गे चलंनेके श्रमको दूर करते थे,शर्पणखाक्रो विरूप करते | 
से रावण ने जब सीता को हंरलिया तब उस प्रिया वियोग से होने बाले कोप.से कुटिल भ्रकुटी को देख ... 
समुद्र डरा, समुद्र पर सेतु वांधकर दुष्ट -रावणरूपी वन को जलाने में दावानल रूप हुए, वही कोसलेन्द्र 
श्रीरामजी हमारी रक्षा करें। (श्रीमद्‌ भागवत ६।१०।४) । 


अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीराम 
का जन्म कोसल नरेश महाराजा दशरथ की बड़ी 
रानी कौशल्यादेवी से--चैत्रमास, शुक्लपक्ष, नवमी 
तिथि, पुंतवेसु नक्षत्र, कक लग्न में हुआ। उस 
समय, सूर्ये; मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये पांच 
ग्रह अपने-अपने उच्चं संथान में स्थितं थे। लग्न मे 
चन्द्रमा के सांथ वृहस्पति बेठे थे । श्रीराम इक्ष्वाकु 
कुल का आनन्द बढ़ाने वाले थे। गोस्वामी श्री- 
तुलसीदासजी महाराज ने अपने श्रीरामचरित- 
मानस में श्रीराम-जन्म को इस प्रकार कहा है-- 
नौमी तिथि मध्‌ मास पुनीता ।. 
सुकल पच्छ अभिजितं हरि प्रीता ॥ 
मध्य दिवस अति सीत. न घासा । 
पावन काल लोक विधामा ॥ 
श्रीराम-जन्म में तिथि की प्रधानता है.। अभि- 
जित मध्याह्न के समय रहता है उस समय अभि- 


जितु मुहुतं था, जो. श्रीहरि को बड़ा प्यारा हैं। 


चैत्र. शुक्लपक्ष. तवमी - तिथि मध्याह्न - के -समय 
श्रीराम का जन्म हुआ । यदि पुनवंसु हो तो सुयोग 


ही है । 


राजा दशरथजी की तीन महारानियां थीं ॥ 


कौसल्यादेवी सबसे बड़ी./थीं 'जितसे श्रीराम का 


जन्म हुआ। कँरैयी रानी से भरतजी, सुमित्रा से. 


लक्ष्मण, शत्रुघ्न और इस प्रकार चार पुत्ररत्न पैदा 
हुए। राजा दशरथ ने बारह दिन बींतनें पर पुत्रों 
के नामकरण-संस्कार कुलगुरु. महषि वसिष्ठजी से 


करवाथा, और भी समस्त संस्कार समय से सम्पन्न... 


हुए । इस समय राजा दशरथजी ने ब्राह्मणों को, 
पुरवासियों. जनपद वासियों को भोजन कराया और 
बहुमुल्यवान वस्तुएं दान में दीं॥ 


श्रीराम परमात्मा थे । घटःघटवासी' थे “रमन्ते. 


_ मयाख्यातस्सोतन्त' 


श्रीरास जयन्ती 


योगिनामन्ते? इस व्युत्पत्ति से वे योगियों के हृदय 
भै रमण करने वाले थे । चैत्रमास में जन्म लेनेवाला | 
मधुरभाषी होता है । नवमी में जन्म लेने वाले का 
बड़ा भारी व्यक्ति ही वैरी होता है, भूमण्डल में 
प्रसिद्ध, इन्द्रियों को मत के साथ वश में रखने 
चाला, महान्‌ शूरवीर, बिद्वान्‌, सम्पूर्ण प्राणियों से 
निर्भीक होता है । पुनवेसु नक्षत्र में जन्म लेने वाला, 
सहनशील, गूढ़ व्यवहार वाला, श्लेष्मल, नाटय- 
शास्त्र का विद्वान्‌, किसी का कुछ भी ग्रहण न करने 
वाला, थोड़े से ही सन्तुष्टं हो जाने वाला; शीघ्र 
चलने वाला होता है। श्रीरामं जगत्‌ के नाथ थे। 


सम्पूर्ण संसार से. नमस्कार करने योग्य थे | पांच- | 


ग्रहं उच्च स्थान पर॑ होने के कारण। श्रीराम 


विष्णुमय खीर के आधे अंश से उत्पन्न हुए थे। | 


'पुन्नाम्नो नरकात्त्रायत इति पुत्र: पु नामक नरक 
से रक्षा करने वाले थें । इस प्रकार श्रीराम सम्पूर्ण 
शुभ लक्षणों से युक्त थे। श्रौरामजी सत्यपराक्रम 
थे ।. कपट रहित पराक्रम से, युक्त थे श्रीराम । 


'जव जब श्रीरामजी का अवतार होता है-तब तब 


भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न पेदा होते हैं-- 
बकुंण्ठेशस्तु भरतः क्षीराब्धीशश्ब लक्ष्मणः । 
 शत्रुघ्नस्तु. स्वयं ` भूमा रामसेवार्थसागताः ॥ 


(नारद. पाञ्च्ररात्रJ) 'लक्ष्मणस्य शेषावतार | 


त्वातु शेषस्य .च. कालात्मकत्वस्य' “योऽयं -कालो- 
भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये 


तीनों रांमजी की सेवा करने के लिए ही पधारे । | 
'लक्ष्मणजी स्वयं शेषावतारंहैं। शेष कालात्मक | 
कालरूप,!-अनन्तजी ही हैं:॥ भरतंजीं पुष्य नक्षत्र | 


में होने से दशरथजी: के अनुरूप चारों पुत्र थे । उस 


. दशमी में जन्मे । - लक्ष्मण शत्रृघ्न, दशमी आश्लेषा 


समय अयोध्या में गन्धव ओर अप्सरायें नाचने गाने | 


लगीं । देवगण दुन्दुभी बजाने लगे, आकाश से पुष्प | 


सम्पादकीय :३ 


बृष्टि हुई । अयोध्या नगरी में महान्‌ उत्सव मनाया 
गया । इतनी "भीड़ हुई कि पहले कभी नही देखी 
गयी । राजा दशरथजो ने श्रीराम जन्म महोत्सव 
'में बड़ी उदारता से दान दिया। ब्राह्मणों के लिए 
तो. हजारों गायें सुवणं आदि धन दिया । 
श्रीरामं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। संसार में 
प्रत्येक मनुष्य को पुत्र, बन्धु, मित्र, शत्रु, पति आदि 
सम्बन्धों का व्यवहार करना पडता है । श्रीराम 
ने अपने व्यवहार सें बताया कि इनके साथ कंसा 
व्यवहार करना उचित है।। उसकी मर्यादा स्थापित 
की । श्रीराम उत्तम पुत्र थे। पिता की आज्ञा 
पालन करना पुत्रका परम धमं है। एक, पहिले 
श्रीराम को युवराज बनाने को घोषणा हुई, सभी 
उत्सव में आनन्द मग्न थे, परन्तु प्रातःकाल आज्ञा 
हुई कि राम को चौदह वर्ष तक वनवासी होकर 
रहता होगा। श्रीराम ने इस आज्ञा को पहली 
आज्ञा के समान ही सानन्द ग्रहण किया । उन्होंने 
राजा होकर भो एक पत्नीव्रत का पालन किया । 
सीताजी ने भी कहा--'यस्त्वया सह स स्वर्गो, 
निरयो यस्त्वया विता’ ( वा० रा? २३०१८ ) 
` आपके साथ जहां रहना हो वह स्वगं.मौर आपके 
बिना जहां रहा जाय. वह नरक है । .सुग्रीव और 
विभीषण के साथ उत्ताम मित्रता, भरत के साथ 
उत्तम बन्धुता सिद्ध ही है। 


श्रीराम के सम्बन्ध में 'प्रजाराधन मुख्य कर्तव्य 
है- भवभूति के शब्दों में देखें-- 


स्नेहं दयां च प्राणांश्च. यदि वा जानक्कीसपि । 


आराधनाय लोकानां मुञ्चतो नास्ति से व्यथा।। . 


'लोकरञ्जन' के - लिए स्नेह, दया, प्राणों को 
अथवा सीतां को: भी: त्यांगने में मुझे कोई'कठिनाई 


नहीं हो' सकती है। सांधुजनों की रक्षा, दुष्टों का 


विनाश, घर्म 'की' स्थापना, गुरुभक्ति, मातृ-पितृ- 
भक्ति, भ्रातृप्रेम, वर्णाश्रम धर्म परिपालन, प्रजा 
परिपालन, राजनीति, इन धर्मों का परिपालन 
श्रीराम का परम धमे था । धामि शुद्धराजनीति 


3. pee 
हे 


का. आचरण श्रीरामं का ही हष्टब्य है; 'रामी द्विर्ता 
भिभाषते' राम दो वार नहीं कहते हैं। इसीलिए 


"रामो. विग्रहवात्त.. धर्मः; श्रीराम साक्षात्‌ धर्म की 
मूर्ति हैं.। उन्होंने. उसे सिद्ध करके दिखा दिया । 
अर्थात्‌ मनुष्य को इस लोक में सम्पूर्ण प्रकार को 
ऐश्वयंसिद्धि और परलोक में परमधाम प्राप्ति श्री- 
राम के समाने आचरण करने. से ही प्राप्त हो 
सकती है । इसीलिए 'रामादिवत्‌ र्वातितंव्य न तु 
रावणादिवतु' रामकी तरह आचरण करना ःचाहिए, 
रावण की तरह नहीं । ग्रह रेखा बन गई। 

श्रीराम ने विभीषण के प्रति जो उदारता 
दिखाई उससे सभी चकित !रह॒ गये । शरणागत 
के प्रति वात्सल्य भाव से वचन कहे वे महावाक्य 
हो गये - 

सकुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सवंभतेभ्यो ददास्येतद्‌ व्रतं मस ।। 

(वाऽ रा० ६।१८।३३) 

एकबार मात्रं शरणागत होकर प्रभो! मैं 
आपका हूं, मेरी रक्षा कीजिये कहने वाले को मै ऐसें 
सम्पूर्णं प्राणियों को अभय प्रदान कर देता हूँ । यह 
मेरा ब्रत है। ' 

इन गुणों से जगत्‌ को मर्यादित चलाने के लिए 
श्रीराम: में 'सामात्य-जन : साधारण में रहने वाले 
के प्रति रुचि विदित होती है । लक्ष्मण की शेषत्व- 
ज्ञान 'के प्रति रुचि विदित होती है। भरतजी 
भगवान के परतन्त्र. रहने में ही रुचि रखते थे और 
शत्रुध्नजी भागवत पारतत्त्र्य में विश्वास रखते थे । 
इस प्रकार. चारों भाई परस्पर विलक्षण स्वभाव 
और गुण बाले थे । 


श्रीराम तत्व को. हनुमानजी और लक्ष्मणजी 
जानते हैं। श्रीरामतत्व का सम्यक्‌ रूप से ऊहा- 
पोह करने की शक्ति दुसरे किसी में कठिन है । 
रामतत्व॑ विजाताति 'हुनुसानश्च। लक्ष्मणः 
तद्विम्शे तु का शक्तिरितरस्य च 'कस्यचित्‌ ॥ 
अर्थात्‌ रामतत्व को हनुमान और लक्ष्मण ही 


पड अनन्त सन्देश 


जानने में समर्थ हैं अन्य कोई 
जान सकता है।' 

“रमन्ते सर्वेजनाः गुणेरस्मिन्निति’ श्रीराम के 
गुण ही सब लोगों को श्रीराम में रमण करने को 
बाध्य करते थे। क्योंकि उनमें निरबधिक गुण थे । 
भरतजी को 'राज्यस्य भरणात्‌’ भरत कहा गया । 
राजा दशरथ दिवंगत हो गये थे और श्रीराम वन 
चले गये थे ऐसे अराजक राज्य का भरण-पोषण 
करने से भरत "प्रसिद्ध हुएं। लक्ष्मणजीः धीराम 
की केक्थं लक्ष्मी से युक्त थे, "लक्ष्मणो लक्षिम- 
सम्पन्नः? केकयं लक्ष्मी से युक्त होने से लक्ष्मण कह- 
लाये । दुसरे सुमित्रा सुत शत्रुघ्नजी'शत्रून्‌ हन्तीति 
शत्रू घन: शत्रू भो का वध करने के कारण नाम 
पड़ा । उन सब में अपने कुल को प्रकाशित करने 
वाले श्रीराम पिता दशरथजी को नित्य प्रेमास्पद 
हुए । वे चारों भाई वेदों के ज्ञाता, शूरवीर, जन- 
हित में निरत, ज्ञान से सम्पन्न, शुभ गुणों से युक्त 
थे ।! उत्तमे श्रीराम जी.सब लोगों को प्रत्येक प्राणी 
को त्तिमल चन्द्रमा के समान: आह्लाद देने वाले 
थे। सब लोग उन्हें चाहते थे । लक्ष्मण श्रीराम 
के दक्षिण बाहु थे । अति प्रिय थे। 

ऐसे दिव्य गुणों से ,सम्पन्न श्रीरामजी का इस 
“श्रीराम जयन्ती' के शुभ अबसर. पर,हम सभी 
भारतबाक्षी स्मरण वन्दन करते हैं। 


उस तत्व को नहीं 


_' श्रीरङ्गनाथ देवस्थान ट्रस्ट रोल (नागौर) में श्री ब्रह्मो त्सव 


7 लोगों को यह भी मत हो सकता है कि प्रभो ! 
आपने रावण 'रावयतीति राबणः' रुलाने वाले के 
समय पदा होकर धमं की ग्लानि से ध्म का उद्धार 


(क्रिया । आज भी चेसी ही स्थिति है। आज तो 


घर-घर रांवण' पंदा हो गये हैंकपट, छल, दम्भ, 
द्वेष, पाषण्ड का संत्र बोलबाला: है। हम जो 
प्रार्थना कर रहे हैं यह भी सम्यक्‌ है. या नहीं । 
प्रभोः! आपसे प्राथ ना है कि आप अपनी अलौकिक 
शक्ति से ही ' इथ अपनी क्रीडास्थली भूलोक को 
सात्विक .बना दीजिये, जिससे सब लोग एक साथ 
सात्विक हो जांय और तदबुरूप कार्य करने लगें। 
सवंत्र सुख की अनुभूति हो सके । हम लोग सद्‌. 
बृद्धि से श्रद्धापूर्वक अयोध्या में जहां आपने दशरथ 
क्रोसल्याजी.से जन्म लिया, उस स्थान पर आपका 
आलय बनाकर प्रतिष्ठित कर सकें। श्रीराम 
जयन्ती के पावन अवसर पर हम सब एक संकल्प 
लें कि हम श्रीराम के हैं उन्हीं का केकय करेंगे । 
तभी भारत! वास्तविक भारत होगा । हम भारत 
को पहिचान वेद मर्यादा से, उन सदुगुणों से जो 
श्रीराम में थे, स्थापित करेंगे जिससे “सर्वे भवन्तु 
सुखिनः सर्वे ` सन्तु - निरामयाः? 'सब लोग सुख का 
अनुभवः करें, सब लोग रोगमुक्त जीवन यापन 
करें । “जय जय श्रीराम । 
(जे 
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म्पन्न होगा । प्रतिदिन नाना प्रकार के वाहनों पर भगबानु.की सवारी समारोह के साथ नगर भ्रमण 
करती हुई दिव्यदेश पधारेगी । साथ में प्रबरध पाठ, स्तोत्र पाठ, भगवन्नाम संकीतंन भी होंगे। अतः. 
' श्रद्धालु भक्तजनों से प्रार्थना है कि इस वाषिक महोत्सव में पध।रकर भगवदीय सेवाओं का. सुख 
प्राप्त करें । इस उत्सव में चन्द्रप्रमा, गरुडवाहन, हंसवाहन, मोहनीवेश, रथयात्रा, प्रणयकलह लीला, 


आदि के दर्शनकर'जीवन लाभ करिये। . 
श्री रंगनाथ देवस्थान ट्रस्ट 
“रोल, जि०नागौर (राज०) : 
प्रिन-३४१०२७ 


निवेदक--.. | 
रामनिवास बूब उपाध्यक्ष)» 
एवं ट्रस्टोगण 


गतांक से आगे-- ट दंग के के 000 या 
'श्रीवत्सांकचिह्लमित्रचरित _ 

जब वे व्यास पराशर दोनों बालक विवाह योग्य हुए, तब गोदा ने अपने पतिसे कहाँ-_बालक 
तरुण हो गये हैं, अब आपको इनके योग्य कन्या तलास: करनी चाहिए । क्रेश अपनी धर्मपत्नी गोदा 
से बोले-देवि ! हम कौन होते है. भगवान्‌ के कुटुम्ब के योगक्षेम को चिन्ता करने वाले.। इसके बाद 
अन्य किसी दिन--जिन्होंने.संसार के व्यवहार को उपेक्षित. कर.रखा है, उनके लिए गृहस्थ के.घर्मों 
के.प्रति उपेक्षा माने रखती है, इस प्रकार गोदादेवी ने -अपने -पति-कूरेश से कहा और कूरेश ने.खिन्न 
मन से पहिले की भांति भगवान्‌ श्रीरङ्गनाथ के दर्शन करने के लिए मन्दिर चले गये । दर्शन के समय 
भगवान्‌ ने इनसे पूछा-कूरेश ! कुछ कहना चाहते. हो ऐसा लग रहा है। कूरेश ने पत्नी गोदा से 
उत्पन्न बाधा को कह डाला। यह सुनकर भगवानु बोले, तुम्हें इस चिन्ता से क्या -.. मेरे कुटुम्ब का 
भार मुझ पर है, उस भार से तुम क्यों कर दबे जा रहे हो । भगवानु की उस;विचित्र. भाव भरद्िमा 
का कूरेश के चित्त पर गहरा ध्रभात पड़ा । पहले की तरह भगवानु का. मंगलाशासन: करके उस. दिन 
भी वे घर लौट आये। दूसरे दिन ही उनके पुत्र श्रीपराशर भट्टर के लिए स्वयं कन्याको लेकर 
कन्या के माता-पिता ने कन्या दान किया । विवाहोत्सव वैभव के साथ सम्पन्न हुआ। | | 


इस प्रसंग,से स्पष्ट ज्ञात होता है कि जैसे इनकी आत्मयात्रा का संचालन भगवान्‌ स्वयं करते 
थे वेसे ही इनकी शरीर यात्रा का संचालन भार. ्रभ्रु पर ही था । जिन आजकल के लोगों में वेसी 
वास्तविक भगवद्‌-निर्भरता है, उन लोगों का सब प्रकार का भार भगवानु ही बहन करते हैं । 


और भी, कभी; कहीं किसी सपे के द्वारा आधा निगलाः मेंढक जो कि आतं स्वर से करुण- 
क्रन्दन कर रहा था को देखकर कुरेश सोचने लगे--क्या इस समय इसकेःकरुण-क्रन्दनः को सबके रक्षक 
नारायण के सिवा कोन सुनने में समर्थं हो सकता है ? ग्राह से ग्रस्त गजेन्द्रः कीं करुण पुकार को भी 
नारायण ने सुनाःथा ओर गजेन्द्र की रक्षा की थी। यह कहते - हुए क्रेश ने उस सपं से ग्रसे मेंढक को 
मुक्त कर दिया। - इससे यही ज्ञात होता है कि महानु आपत्ति के समय धीहरि ही स्मरण करने योग्य 
है । व्यासजी का यह वचन स्मरण करने योग्य है। अपनी आत्मा के समान उस सेंढ़क की आत्मा 
का थनुसन्धान'आत्मवतु सरवे ुतानि'सवंभूतोंमें अपने समानही समस्त आत्माओंका अनु भव इनका ज्ञात 
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किसी: एक दिन. श्रीरामानुजाचारयंजी के मठ में मध्याह्न ` के समय भगवत्‌ प्रसाद ग्रहण करने 
का समय था, से किसी ने क्रेश को केलेके पत्ते लेने भेज दिया।. कूरेश भी किसी/ बगीचे में पहुँच गये । 
वहाँ चाकू से एक केले के पत्ते को काटे; उस पत्ते से जल धारा को बहती देख चाकू और पत्ता बही 
गिर गया ओर स्वयं भी नेत्रो से जलधारा बहते वहीं दुःखी हो,बेठे रह गये बहुत देर।तक।" सब लोग 
केले के पत्ते और लाने बाले क्रेश पर क्रोध करने लगे । श्रीरामानुजाचार्य ने इस स्थति को देख तथा 
विचार कर कूरेश कों भेजने वाले. को, समझाया, जिसे; भेज रहे हैं उसके स्वभाव का जानकार 


होना चाहिए । इस प्रकार के कार्य में किसको किसने भेजा ।` इस घटना से इनके स्थावरों (जड) के 


प्रति मनुष्यातीत ऑत्मतीयता सरलता सहृदयता प्रतीत होती है। ४ 


द्‌ अनन्त-सन्देश 


और भी, जब चोलराज ने एक कागज पर 'शिवात्परतरं नास्ति लिखकर उस पर श्री रामा- 
नुजाचाये की सम्मति लेने टूतों को भेजा । तर्ब कूरेश ने यह बात आचार्य को बिना बताये ही उनके 
काषाय वस्त्र त्रिदण्ड धारण करे परांकुश दास के सांथ चोलराज की सभा में जाकर श्रृति-स्मृति 
इतिहास पुराण मीमांसादि प्रमाणों से जगद्‌ के पैदा, पालन, लय करने वाले श्रियःपति नारायण को 
शिव से भी परतत्व सिद्ध किया |... ४ ::. ॒ 
उस चोलरांज ने कहां-- आप संवसमर्थ हैं किन्तु इस व्यर्थं बकवास से क्या, इस कागज पर 
आप हस्ताक्षर करे दीजिये ओर यह हठ बार-बार की । क्रेश ने उस कागज को लेकर जहाँ 'शिवात्‌ 
परतर नास्ति’ लिखा या, उसके आगे 'द्रोणमस्ति ततः परम्‌' लिखकर हस्ताक्षर कर दिये । उनका 
आशय था कि दस सेर के बाट से बड़ा है धौन भर अर्थात्‌ बीस सेर का बाट दूसरे अर्थ का वाक्य 
कहकर चौलेराज कै. शिव से बड़ी कोई नहीं बात का उपहास किया गया। राजा इससे क्रोधाग्नि 
से जल उठा, उसने क्रेश के नेत्र निंकलवाने कां आदेश कर दिया । कूरेश ने इसे नेत्रों का प्रायश्चित्त 
माना । मैंने इन नेत्री से पापी का मुंख देखा है । यह कहकर अपने नखों से अपने नेत्रों को उखाड़कर 
फेक दिया ) इससे कूरेश का यह मन्तव्य स्पष्ट दीखता है कि अपने देह त्याग से अपने भाचाये श्री- 
रामानुंजाचांये के शरीर की रक्षा । अपने प्राणों पर खेलकर अपने सिद्धान्त की स्थापना करना ही 
उनका मन्तंव्य था । पय दस ; 

. और भौ जबं यादवाद्रि पर निवास करने वाले श्रीरामानुजाचायं ने 'मारुतिञ्चिरियाण्डान्‌' 
नामक शिष्य को यादवोद्रि से श्रीरंगेस्‌ कूरेश को ज्ञापन भेजा कि भगवान्‌ रामानुजाचार्य ने जब से 
यह सुना कि तुम्हारे नेत्र नहीं रहे तंब से वे बड़ा दुःख करते हुए आपको देखने के लिए मुझे भेजा - 
है । यह सुनकर कूरेंश उनसे बोले-कीड़ें के समान अतितुच्छ' मेरे नेत्रों की हानि हो गयी उससे 
क्याहुआ॥ संसार में मुख्य तो प्राणः होते हैं वह हैं मेरेअसिंद्धं'आचायं श्री रामांनुजाचायं.! जो चोल- 
राज के भय से मुक्त इस”सम्य यादवाद्वि पर प्रकाशमान हैं' ।यह बात 'मैं-अपने कानों से इस समय 
सुख पुर्वक ` सुन _ रहो हूं। इससे कूरेश के विषंय में अपने .नेत्रों के चले. जानेःसे 'बढ्कर “अपने 
“आचाय श्रीरामानुजाचार्य का शरीर सुर्रक्षितःहै' यह-सुनकर अपारःसुख से आनन्दित होने का 'भाव 
प्रकट होता है। इनं सब बाँतों-से आचाय के भ्रति कूरेश ! को ' अनन्याह शेषत्व. अनन्यशरणत्व,'अन'्य 
भोग्यत्व श्रकट होते हैं।: 7 । १. 4: डः होण 

करिसी हरे दिन क्रेश को बुलाकर “श्रीरामांनुजाचाये बोले -'करिंगिरिनाथ श्रीदेवराज 

भगवान्‌ अर्थी के अभीप्सित अर्थ को देने की दीक्षालेकर विराजे हुए हैं, यह प्रत्यक्ष सिद्ध है, इसंलिए 
तुंम स्वनिमित स्तोत्र से उनकीःस्तुतिःकरो -और 5उनसे अपनी नेत्रदृष्टि मांगःली । ः्अपने आचार्य के | 
हट को न टालासंक्रे कूरेश झर न चाहते हुए 'भी मांसमयी ईष्टिके लिये बुद्धि एकाग्रक़र 'श्रीवरद- | 
स्तव” नामक स्तोत्र" की. रंचता आरम्भ की--ल्वस्ति हस्तिगिरिमस्तशेखरः” (हस्तिशेलके “शोभन 
मुकुटतआपक्रा मंगल हो “इस प्रकार प्रारम्भःकर-= igh मे IRF fe Eps 5s 

ड व घ् ws जनं ङजशंया कुन्तले मनन्तश्चयं ` शत्वाम्‌ | 

5 ` मब्नपीणिपदसम्बुजनेत्रं नेत्रसांत्‌ कुरु .करीश सदा में॥ 


ग 


` ` ` इस पद्म ते सदा दर्शन करने योग्य दिव्यहष्टि,की ही प्रारथनाःकी थी । उसी यातही करिगिडि- | 


श्रीवत्सा छू चिहक्नमिश्रचरित (७ 
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नाथ भगवान्‌ ने स्वप्न में प्राथित दिव्यदृष्टि उन्हे दी । कूरेश प्रसन्न हो प्रात काल उठकर स्तोत्र को 
समाप्त कर श्रीरामानुजाचायं को प्रणाम कर उनसे स्वप्न की बात ओर स्तोत्र पूर्ण हो गया आदि 
बातें निवेदत कीं । . रामानुजःचार्य ने 'नहीं-नहीं! कहते हुए काङ्ची ले जाकर कूरेश को श्रीवरंदराज 
भगवानु के सामने स्तोत्र का पाठ स्वयं किया । जब स्तोत्र पूण हुआं उस समय रामानुजाचार्य अन्य 
किसी कार्य में लग गये । वरदराज भगवान्‌ ने सन्तुष्ट होकेर--तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करू” पूछा । 
कुरेश ने कहा प्रभो ! मेरे द्वारा चाहा जावे वाला पुरुषार्थ. मेरे नेत्रों के उखाडने में जो हेतु'आचार्य- 
निष्ठा' मेरे शिष्य नालूरानादि भी प्राप्त करें' यही प्रार्थना की ।, भगवान्‌ ने “तथास्तु कह दिया । 
इतने में श्री रामानुजाय आ गये वरदराज भगवान्‌ वर ग्रहण करने ब्राले कूरेश को देखकर बोले यह 
कैसा प्रणतपारतन्त्र्य और स्वातन्त्र्य ? ये दोनों ही मेरे मनोरथ को लाँघ रहे हैं । ऐसा उपालम्भ देने 
पर वरदराज भगवान्‌ ने कूरेश के लिए मांसचक्ष,ओं से अपनी दिव्यात्मा का और श्रीरामानुजार्य का 
दिव्य दर्शन कराया जेसे श्रीकृष्ण ने अजु न को दिव्यहष्टि' प्रदान कर कराया था । बाद में कूरेश.से 
प्राथित दिव्यहण्टि प्रदान की थी । इससे कूरेश की शरीर आर इन्द्रिय आदि में हृढ़तर।प्ररंमार्थ में 
त्यागने की इच्छा प्रकट है । उसकी मूलभूत इस शरीर के अन्त'में ही मोक्ष मिलेगा यह निश्चय है । 
भगवान्‌ की नित्य-सेवा एकरस रूप से चलती रहे और भगवानु की प्राप्ति होने में शी घ्रता ये भाव 
कूरेश के हृदय में बढ़ते गये यह'विदित होता है । 


एकबार कूरेश अपने आचार्ये को बिना कहे श्रीरंगनाथ भगवान्‌ के दर्शन करने श्रीरंगमु चले 
गये। जब कूरेश हाथ जोड़े एकाग्र मन से भगवान्‌ रंगनाथ के. दर्शन. करः रहे थे.तब; भगवान्‌ ने कुरेश 
से पुछा 'क्या कहना चाहते हो' किसी श्लोक को . विस्तार से-कह सुनाया,भगदान्‌ अत्यन्त प्रसन्न हुए 
बोले-'वर मांगो”इन्होंने कहा-"भगवन्‌ ! आप्रका निरन्तर' अनुभव होता रहे इसमें यह पाथिव 
शरीर विरोधी है, अतः इम शरीर बन्धन से . मुक्त, क र.दिव्यलोक वैकुण्ठ, में * निरन्तर आपका अनुभव 
करता रहूँ, उससे होने वाली प्रेममयी सेवा मुझे दीजिये । इसे छोड़कर" अन्य वर माँगो । करेश ने- 
कहा-प्रभो ! चाहने वाले की चाह की पूर्ति करदी -जाय, उसे. मांगना ही न पड़े इसीं में तो ईश्वर 
की ईश्वरता है। नहीं तो आपकी ईश्वता क्या रही । “राम दोःवार नहीं बोलते” इत्यादि जो लिखा 
है वह क्या पानी से लिखित:लिपि है अर्थात्‌ व्यर्थ है । भगवान्‌ .बोले- यदि ऐसा है.तो आपके लिए 
और आपके ज़नों;के; लिए भो.मैंने परमपद.दिया, जहाँ से जीव लोटकर नहीं आता । कुरेश को भग- 
वत्सन्निधि में भगवदीय वस्त्र -मालातीर्थ प्रसाद श्लीशठकोप .आदि ,प्रदान कर अलंकृत किया गया.। 
उन अलंकारो को: अचिरादि मागे में प्रथम अलंकार के समान प्राप्तकर. वहीं. पर रहे । 


, जब रामानुजार्ये ने यह समाचार सुना 'कि 'क्रेश को और उनके सम्बन्धियों को भगवान्‌ ने 
परमपदे देने का वर दे'दिया है तो वे बड़े सन्तुष्ट हुए .तथा अपना काषायवस्त्र ऊपर उड़ाते हुए 
नाचने लगे। यह क्या हो रहा है, वहां के लोगों ने पूछा -तब-रामानुजायेने.कहा--क्रेश और उनके 
सम्बन्धियों को भगवान्‌ ने मोक्ष दिया है । इसलिए कूरेश के सम्बन्ध से हमें।भी अनायासः मोक्ष 
मिलेगा ही इसी प्रसंत्तता में हम नाच रहे हैं। इससे सदाचार्य के सम्बन्ध से मेरे 'शिष्य के संम्बन्ध से 
लोगों का उद्धार होगा । 


. ५करेश ज़ब,श्रीरामानुजायं से मिले तब उनसे पुछा _गुया-परमपद गमन में ऐसी शी घता 
क्यों ? मुझे भी,पीछे .छोड़.परमप्रदनाथ परवासुदेव-की सेवा करना चाहते-हो। कुरेश बोले भगवत्‌ ! 


अनन्त.सन्देश | 


> om 


इसमें अक्रम कैसा ? यहां से जाने वाले का स्वागत: करने वहां के सूरिजन अगवानी करने आते हैं, 


मै यदि बाद में जाऊ गा तो आपको मेरे स्वागत में आता पड़ेगा जो कि शेबशेषि भाव के विरुद्ध होगां। 
रामानुजाचायं बोले “अत्यन्तभक्तियुक्तानां न शास्त्र नेव च क्रमः? अत्यन्त भक्तों के लिये न शास्त्र का 
क्रम है न आगा पीछा । कूरेश तुम्हारी शेषत्व निष्ठा विलक्षण है । १ 
5१० > कुरेश स्वामी रचित पञ्चस्तवी की. 'रचना प्रसिद्ध; है (१) श्रीवेकुण्ठस्तव, (२) अतिमानुष- 
स्तव, (३) श्रीसुन्दरबाहुस्तव, (४) श्रीवरदराजस्तव; (५) श्रीस्तव | इन पांच स्तवों के संग्रह को 
वञ्चस्तवी कहा जाता है। इतमें प्रथम अपने आचार्य तथा श्रीशठकोप मुनि को प्रणाम कर मन्त्ररत्व 
की व्याख्या है ` वेकुण्ठनाथ का. और सम्पूर्ण क्रूतियों का विवरण इत: प्रथम स्तव में हैं । द्वितीय 
स्तव में व्यूहावतार, विभवावतार रामक्ृष्ण:काः वटपत्रशायी, त्रिविक्रम भगवान्‌, नृसिहावतार, त्रिपु- 
रदहन, इन्द्रानुज का वर्णेन है।। तृतीय स्तब.में|।जब रामानुजाचायं यादवगिरि पर निवास: करते थे तब 
स्वाचारं संश्लेष के उद्देश्य सेः इसकी रचता है ।' श्रोसुन्दरबाहु भगवान्‌ . के - दिव्यमंगल विग्रह का 
वर्णेन, दिव्यमहिषी, दशावतार, अपने" नेच्यानुसन्धान परक पद्य हँ । चौथे स्तब में रामानुजाय से 
प्रेरित अपने नेत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना हैः॥ श्रीवरदराज का नखशिख वणन,और वेकुण्ठ में नित्य- 
कॅऊये प्राप्ति हेतु प्राथना है । भीस्तव में प्राप्य नारायणःकी परमभोग्या श्रीजी परमश्राप्य हैं; उनका 


स्त॒वत,भी किया गया है।: .... :, :.--. 5 ~ 


* इसप्रकार कुरेश स्वामी संम्पूर्ण सदृगुण ग़णों से भरे थे । ज्ञानानुष्ठान, «उपदेश, ` प्रबन्ध 
रचना आदि करते हुए आप इस भूतल पर १०८ एक सौ आठ वर्षे रहे थे । ये रामानुजाचार्य से,आठ 
वर्ष बड़े थे ।श्रोवतसचिहनचरितं परमं” पवित्र ज्ञान विरक्तिमपि शान्तिमिहेव दत्तम्‌ । 

` > 9 ओरोतु' प्रवक्तुरथ तत्प्रमं ` पदं यत्‌ं, ` हृश्यं - सदा भगवतः किल सूरिसंघेः॥ > = जॉ 


5 ` ` नागपर में प्रतिष्ठा समारोह 
5} ७7४७ [ दिनांक १'अप्रेल से ५ अप्रैल १९९५ तक विराट्‌ आयोजन ]. 


४ नागपुर में श्रोअनन्त रामानुज कोट सत्संग भवन ट्रस्ट ने इस स्थान को बनवाकर इसमें 
श्रीद्वारिकाधीश भगवानु का मुल विग्रह तथा रुक्मिणी सत्यमामा सहित श्रोवेणुगोपाल भगवानु के 
उत्सव विग्रहों की प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव का विशाल आयोजन श्रीसम्वतू २०१२ चंत्रशुक्ल प्रतिपदा 
शनिवार'दि० १ अप्रेल सन्‌ १९९१ से चेत्रशृक्ल पंचमी बुधवार दि० ५ अप्रेल सनु १९६५ तक श्रीमञ्ज- 
गदगुरु काञ्ची'अ० भ० मठाधीशः पञ्चरात्र के विद्वान्‌, आचारय श्रीगादी स्वामी भी १००८ औं 
श्रीनिवासाचार्यजों महाराजकेः तत्वावधान में सुसम्पन्न होगाः। इस प्रतिष्ठा कार्य में पाउच्रात्राग़म,के 
जानकार अन्य आचार्यपुरुष भी 'पधार रहे हैं" वेद दिव्यप्रवन्ध पाठ कर्ता आचार्य श्रीरंगम्‌, मद्रास 
आदिकःसे पधार रहे हैं। इस भगवत्‌ (प्रतिष्ठा कार्य में श्रीगादी स्वामीजी महाराज समस्त परिवार 
सहित ३१ मार्च '९५ को नागपुर में पधार रहे हैं । दि० ५ अप्रैल के बाद का कार्यक्रम बाद में निश्चित 
होग़ा।, उक्त देवालय के निर्माण में वे० वा० श्रीमदनलालजी बजाज ने इस ट्रस्ट में बहुत योगदान, 
परिश्रम, एवं खटपट की है ।-श्रीभंवरलालजी माह ने इस ट्रस्ट का सम्पूर्ण काय संभाला । नागपुर के 
सभी शिष्यो एवं भक्तगणों ने अपना पूरा सहयोग देकर इस महान्‌ कार्य को सम्पन्न किया । -सम्पादक 


श्रीभगवान के दो भक्त 


प्रस्तुति-आचार्य नरेश चन्द्र शर्मा, श्रीधाम वृन्दावन 
“अजब हाऊज़ उ खत रत ज् रऊरज >ूत स्या काकवी 
उक्त प्रसंग श्रीसम्प्रदाय के श्रेष्ठ ग्रन्थरत्न “परमपदसोपान”” से प्रस्तुत किया गया है, जिसके 

मूल लेखक प्रातःस्मरणीय भीवेदान्तदेशिक स्वामी जी महाराज है और हिन्दी अनुवादक वे० वा० 
स्वामी श्रीनीलमेघाचाय जी महाराज'- वर्तमान में यह ग्रन्थ अति-दुलंभ होगया है। -- सम्पादक 


गु 


भक्त दो प्रकार के होते हैं .१) अनेकान्ती और एकान्ती । जो भक्त श्रीभगवान्‌ और अन्यान्य 
देवताओं का भी आराधन करता है वह अनेकान्ती भक्त कहलाता है क्योंकि वह श्रीभगवान्‌ में ही 
अनन्य निष्ठा नहीं रखता है। जो भक्त श्रो भगवान्‌ का ही भजन करता है दुसरे किसी देवता का 
भाराधन नहीं करता है उसे एकान्ती भक्‍त कहते हैं । यही भनन्य भक्त है क्योंकि श्रीभगवान्‌ को 
छोड़कर अन्य किसी देवता का आराधन नहीं करता है । जो एकान्ती अनन्य भक्त दुसरे प्रयोजनों को 
चाहता है वह उन फलों को प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान्‌ का ही आराधन करता है दूसरे देवता 
का आराधन नहीं करता है । चाहे मोक्ष हो चाहे फलान्तर हो सबको श्रीभगवानु से ही बह मांगता 
है । इस अनन्य भक्त के विषय में शास्त्र में वर्णन आया है। अनन्य भक्त देवतान्तर से कहता है कि— 


त्वयापि प्राप्तमेश्वर्यं यतस्तं तेषयाम्यहम्‌ । नाहमाराधयामि त्वां तव बद्धोऽयमञ्जलिः ।। 
स त्वं धरहरवा मा वा मयि वस्त्र उुरन्दर । नाहसुत्सुज्य गोविन्दमन्यमाराधयामिं भोः || 


अर्थातु- हे देव ! आपने जिस श्रीभगवान्‌ से ऐश्वर्य पाया है, उस भगवानु को प्रसन्न करने 
के लिये मैं चेष्ठा कर रहा हूं । मैं आपका आराधन न करूँगा । आपके लिये हाथ जोड़ता हुं । आप 
हट जाइये । हे इन्द्र चाहे तुम वज्ज से हमको मारो या मत मारो मैं श्रीगोविन्द भगबात्त को छोड़- 
कर अन्य किसी देवता का कभी आराधन न करूँगा | इन वचनों से सिद्ध होता है कि अनन्य भक्‍त 
दूसरे प्रयोजनों में आसक्त होने पर भी देवतान्तरों का आराधन नहीं करता । अन्य भक्‍त श्रीभगवान्‌ 
की विशेष कृपा का पात्र बन जाता है। अतएव देवतागण अनन्य भक्त को प्रणाम करने लगते हैं । 
विष्णुघर्म में कहा गया है कि-- 
द्रवन्ति देत्याः प्रणमन्ति देवता नश्यन्ति रक्षांस्यपयान्ति चारयः। 
यत्कोतंनात्सोऽद्‌भुतरूपकेशरी ममास्तु माङ्गल्यबिवृद्धये हरिः ॥ 


अर्थात्‌-जिन श्रीभगवान्‌ का कीत॑न करने पर असुर भागने लगते हैं, देवता प्रणाम करने 
लगते हैं । राक्षस नाश को प्राप्त होते हैं, शत्रुगण भाग जाते हैं, वे अद्भुत रूप धारण करने वाले 
नृसिह भगवान्‌ हमारा मंगल बढ़ाने के लिये हों। इस श्लोक से सिद्ध होता है कि श्रीभगवान्‌ के 
कीन करने वाले को देवलागण प्रणाम करते हैं । इससे समझा जा सकता है कि अनन्य भक्त का प्रभाव 
कितना है । ये अनन्य भक्‍त दो प्रकार के हैं (१) श्रीभगवान्‌ से प्रयोजनान्तर प्राप्त करने के लिये 


१० अनन्त-सन्देश 


श्रीभगवान्‌ से प्रेम करते हैं (२) और दूसरे श्रीभगवाद्‌ को प्राप्त करने के लिये अथवा श्रीभगवान्‌ के 
मुखोल्लासाथे श्रीभगवान से प्रेम करते हैं। इनमें प्रथम निकृष्ट कोटि के हैं द्वितीय ड कोटि के 
हैं क्योंकि प्रयोजनान्तर को प्रा-त करने के लिये श्रीभगवान से प्रेम करने वाले भक्तों का प्रेम वेश्या 
के अनुराग के समान हैं। कारण, वेश्या धन आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से पुरुषों से प्रेम करती हैं 
बिशुद्ध भाव से नहीं, धन प्राप्त न होने पर वेश्या अनुराग छोड़ भी सकती है, वैसे ही प्रथम 
भक्त प्रयोजनान्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से श्रीभगवान्‌ से प्रेम करता है, प्रयोजनान्तर न 


मिलने पर सम्भव है कि भगवत्प्रेम को छोड़ दे। परन्तु द्वितीय भक्त प्रयोजनान्तरों को त्याग कर | 


विशुद्ध भाव से श्रीभगवान से प्रेम करता है श्रीभगवान्‌ को प्राप्त करने की इच्छा रखना अथवा 
श्रीभगवन्मुखोल्लास प्राप्त करने की इच्छा रखना ये सब विशुद्ध भाव ही हैं। ऐसे विशुद्ध भाव से 
श्रीभगवान से प्रेम करने वाले सद्भक्तों का प्रेम पतिव्रता के अनुराग के तुल्य है। जिस प्रकार पति- 
रता स्त्री प्रयोजनान्तरों की उपेक्षा करके स्वरूप समझकर विशुद्ध भाव से पति से प्रेम करती है, 
अतएव वह प्रेम किसी परिस्थिति में भी नहीं टूटने पाता वैसे ही दूसरे प्रयोजनों की उपेक्षा कर विशुद्ध 
भाव से प्रम करने वाले सद्भक्तों का प्रेम दिन दूना रात चौगुना बढ़ता ही रहता है कभी नहीं 
टूटता। इसलिये ही प्रयोजनान्तर परायण भक्तों से अन्य प्रयोजनों को छोड़कर' श्रीभगवान्‌ को भजने 
वाला भक्त श्रेष्ठ माना गया है । श्री गोतम महषि ने अपने धर्म सत्रों में चालीस संस्कार और आठ 
आत्म गुणों का नाम लेकर कहा है कि-- 
यस्येते चत्वारिशत्संस्कारा न चाष्टावात्मगुणा: न स ब्रह्माणः सायुज्यं सालोक्यं गच्छति । 
यस्यत्रु खलु संस्काराणामेकदेशोऽप्यष्टावात्मगृणाः अथ स ब्रह्मणः सायुज्यं सालोक्यं च गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य के ये चालीस संस्कार हैं परन्तु आठ आत्मगृण नहीं हैं, वह ब्रह्म का 


सायुज्य और सालोक्य नहीं प्राप्त करता है। जिस मनुष्य में इन चालीस संस्कारों में एक देश ही | 


बिद्यमान है, परन्तु आठ आत्मगुण पूर्णरूप से विद्यमान हैं वह ब्रह्म का सायुज्य और सालोक्य प्राप्त 


करता हैं। यह कहकर श्रीगोतम महर्षि ने चालीस संस्कारों से आठ भात्मगुणों को श्रेष्ठ सिद्ध किया | 
है। उन गुणों में भी भगवद्भक्त श्रेष्ठ गुण है क्योंकि इस गुण के कारण ही श्रीभगवात्‌ अत्यन्त | 
प्रसन्न होकर भवत चेतन का वरण करते हैं। इस गृण के कारण ही जीव श्रीभगवान्‌ का वरण करने | 


योग्य बन जाता है । लोक में देखा जाता है कि सब कोई अपने अत्यन्त प्रिय मनुष्य को चाहते रहते 


हैं वही मनुष्यं प्रिय होता है जो उन पर प्रेम करता हो। दूसरे मनुष्य में प्रेस करने वाला मनुष्य | 


ही उस दूसरे मनुष्य को प्रिय लगता है तथा वरण किया जाता है वैसे ही श्रीभगवान्‌ में प्रम करने | 


वाला मनुष्य ही मनुष्य को प्रिय लगता है तथा श्रीभगवान्‌ उसका वरण करते हैं। यदि कोई मनुष्य | 
यह चाहे क्रि श्रीभगवान्‌ हमको वरण करें मैं श्रीभगवान्‌ का वरण करने योग्य बन” तो उसे चाहिये | 
कि श्रीभगवान्‌ पर प्रम करे क्योंकि श्रीभगवान्‌ पर प्रम करने पर श्रीभगवान प्रसन्न होकर इस पर ' 


प्रम करेगे। वह श्रीभगवात्र का प्रिय बन जाथेगा। श्रीभगवान्‌ उसको वरण करेगे। इससे सिद्ध | 


होता है कि श्रीभगवद्भक्ति ही ऐसी वस्तु है जिसके कारण जीव श्रीभगवान का प्रिय तथा श्रीभगवान्‌ 


के द्वारा वरण करने योग्य बन जाता है। श्रीभगवान्‌ से वृत होना यही जीव का परम सौभाग्य | 


है, इससे बढ़कर दुसरा कोई सौभाग्य हो ही नहीं सकता । इसलिये भक्ति को ही अत्यन्त श्रेष्ठं | 
भात्मगुंग समझना चाहिये । अतएव श्रीभगवान्‌ ने गीता में--“मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभि” | 


चारिणी” कहकर अपने विषय मैं की जाने वाली स्थिर अनन्य भक्त की प्रशंसा की हैं। 92 


हतविधिलतितानां वे विचित्रो विपाकः 


लेखक--पं० श्री छगनलाल शास्त्री, सीकर (राज०) 


णश 


हेतभाग्य मानव की बड़ी ही विचित्र दशा होती है उसका कोई साथी नहीं विधि का विधान 
अचिन्त्य, अकथनीय, बड़ा ही विचित्र है, मानव की तो बात ही क्या? ऋषि, महषि, देवों तक इस 
विषय में भ्रान्त हये बैठे हैं । समस्त शास्त्रकारों ने भी अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाये हैं परन्तु 
इस विधान के रहस्य को कोई जान ही नहीं सके । इतने विस्तृत जीवलोक का स्रष्टा स्वयं कहाँ 
जाकर छिपे हैं ? किस स्वरूप में बने बेठे है कया खाते पीते हैं? किसीने कुछ नहीं जाना । शेवी 
लोग शिव बताते हैं, वेदान्ती ब्रह्मा बताते हैं, बौद्ध लोग बुद्ध कहते हैं, मीमांसक कर्ता मानते हैं। इस 
प्रकार अपनी मनीषा के आधार पर भांति भांति के आकार विविध भाव प्रकट करते हैं परन्तु मतेक्य 
नहीं । उसकी चिकीर्षा का भी किसी को पता नहीं । स्वयं वह अपने इङ्गित पर समस्त जीव लोक 
को नचाता है, खिलाता-पिलाता है, किसको कितना देना है। केसा बनाना है? समस्त विधान 
अपने ही हाथ मैं रखता है, इसके इशारे के बिना प्रकृति भी कुछ कर नहीं सकती । बसन्त ऋतु 
ऋतुराज कहलाता है, उसके आने पर समस्त जड़ जंगम हरे-भरे विकसित होजाते हैं परन्तु करील 
के पत्ते नहीं आते । सूर्य अपने प्रखर तेज के द्वारा सारे जीवलोक को आलोकित कर देता है, परन्तु 
उल्लू देख नहीं पाता-- 


पत्रं नेव करीर विटपे दोषो बसन्तस्य किम्‌? नोलूको यदि पश्यति दिवा सूर्यस्य कि दूषणम्‌ ? । 
वर्षा नैव पतेत चातक मुखे मेधस्य कि दूषणम्‌,यतकिचिद्‌ विधिना ललाटलिखितं तन्मार्जितं कः क्षम: ॥ 


करील वृक्ष के पत्ते नहीं आते तो बसन्त का क्या दोष ? उल्लू को दिन में नहीं दीखता तो 
सूर्थ का क्या दोष है। वर्षा की बू दें चातक पक्षी के मुह में नहीं गिरती तो बताइये मेघ का क्या दोष 
है ? जिसके भाग्य में विधाता ने जो लिख दिया है उसको कोई मेट ही नहीं सकता । 


बहुत पहुंचा हुआ समस्त शास्त्र-पारंगत एक विद्वान्‌ था, उसको विधाता ने दरिद्रनारायण 
का पुजारी बना रक्खा था। पहनने को वस्त्र उसके नहीं और न खाने को ही समय पर कुछ मिलता 
था, कभी कुछ मिलगया पा लिया, कभी कुछ दिन निराहार ही निकल जाते । 


उसकी विद्वत्ता की प्रसिद्धि सुनकर एक राजा ने उसको बुलाया । राजा उसकी विद्वत्ता को 
जानता था, खूब आबभगत की और अपने बाहर के कमरे में उसे ठहरा दिया, अपने भृत्य (सेवक) 
वर्ग को बुलाकर कह दिया कि-देखों भोजन बनते ही सबसे पहले हमारे पण्डित जी को प्रसाद देना, 
इनके पा लेने के बाद मेरा थाल आना चाहिये, इसमें किसी प्रकार की अवहेलना नहीं होनी चाहिये । 
आज्ञा देकर राजा अपने राजकाज में व्यस्त होगया । पाचक लोगों नें बड़ी सतकंता से नाना प्रकार 
के व्यञ्जन तैयार किये और सर्व प्रथम पण्डित जी के लिये थाल लगाकर भोजन भेजा गया। इधर 
पण्डित जी ने भोजन का समय देखकर शौच के लिये बाहर निकल गये । देवयोग से एक व्यक्ति उसी 


Re अनन्त-सन्देश 
समथ राजाजी से मिलने आया और उसी कमरे में बैठ गया, दासी थाल लेकर आई ओर उसको पण्डित 
जी समझकर भोजन के लिये कहा उसने मना किया परन्तु दासी को अनिवार्य आज्ञा थी बह वेचारी 
हाथ जोड़कर कहने लगी आपके भोजन कर लेने के बाद ही राजा जी भोजन पायेंगे, जितनी रुचि 
हो पा लीजिये । मेहमान ने पा लिया और चार बजे फिर आने को कहकर चला गया । अब पण्डित 
जी आये हाथ मुह साफ किया अम्मल लेकर भोजन के लिये तैयार होगये । बेठे बैठे चार बज गये, 
न भोजन आया, न पण्डित जी ने पाया, अब क्या करें पण्डित जी । चार बजे राजा जी अपने दरबार 
आये, शास्त्रचर्चा सुनने के लिये पण्डित जी को बुलवाया गया । पण्डित जी सूखे मुह दरबार में आये, 
राजा ने पूछा क्यों पण्डित जी महाराज ] भोजन पा. लिया? पण्डित जी ने शिर से हाथ लगाकर 
कहा राजन्‌ ! विधाता ने मेरे लिये भोजन की कोई व्यवस्था ही नहीं की कहाँ से पाता ? राजा को 
बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा मैंने इतनी शक्त आज्ञा दी थी फिर भी यह क्यों हुआ ? कुपित होकर 
पाचकवर्ग को बुलवाया, सब कापते हुये हाथ जोड़कर खड़े हो गये। राजाने कहा मेरे आदेश का 
पालन नहीं किया, पण्डित जी अभी तक निराहार हैं। सबने कहा महाराज ! सबसे पहले भोजन का 
थाल देकर दासी को भेजा था उसके बाद आपका थाल लगाया गया था | दासी को बुलाया गया 
क्यों जी पण्डित जी को प्रसाद नहीं दिया गया ? दासी ने कहा नहीं महाराज ! सबसे पहले पण्डित 
जी को खिलाकर आई थी । राजा ने पण्डित जी को लक्ष्यकर कहा इनको । दासी ने कहा महाराअ, 
ये तो नहीं थे । राजा ने क्रोध से हुक्का के ऊपर के हिस्से को उतार कर मारना चाहा, पण्डित जी 
ने बचाना चाहा तो वह पण्डित जी के ललाट में जा लगी और खून बहने लगा, पण्डित जी ने कहा 
बस, महाराज ! यह ही दक्षिणा बाको थी | 
प्राप्तव्यमथं लभते मनुष्यो, देवोऽपितं लंघयितु न शक्तः। 
तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे, यदस्मदीयं नहि तत्‌ परेषाय |। 
. राजन्‌ । जिसको जो मिलना है उसको वह ही मिलता है देवता भी उसे टाल नहीं सकते । 
इसलिये मैं न कुछ सोचता हूँ न विचारता हूँ। जो मुझे मिलना है वह मुझे ही मिलेगा, दूसरों को 
नहीं । इसमें किसी का कया दोष ! सा 


आत्म-चिन्तन 
१-श्रीराम की सुलभतया प्राप्ति शरणागति से होती है । 
` २-प्रभु प्राप्ति में प्रभु कृपा ही उपाय है। ऐसी हृढ़ स्थिति ही शरणागति है : 
३- करने योग्य कार्य श्रीमन्नारायण को आज्ञा एवं सेवा समझ कर अवश्य करो |. 
४--चराचर चेतन मात्र के रक्षक एक श्रीमन्नारायण ही है यह ध्यान रहे । 
४--दूसरे के दुःख से दु खी होना यह वेष्णव का प्रधान लक्षण हे । 
६--अपने लिये जो प्रतिकूल हो वह दूसरों के वास्ते कभी न करो। 
७- सभी शास्त्रों का सार हैं कि किसी का उपकार करना पुण्य एवं दुःख देना पाप है । 
८--यदि शान्ति एवं सुख चाहते हो तो चोरी, | चुगली छोड़ नम्रता अपना लो । 
प्रेषिका- अंजू पोद्दार, दिल्ली 


गतांक से आगे 


शबरो शबरजातोय थो 


ले०--आचाययं भ्रोगुरुचरण जी मिश्र, शंकरपुर, रोहतास (बिहार) 
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अन्य टीका-गतानां स्वर्गमिति शेषः तेषांमुनीनां परिचारिणी श्रमणी तापसी शबरी नामा- 
द्यापि हश्यते इत्यन्वयः । दृश्यते पापचारिणीति पाठे अपापचारिणीतिच्छेदः ॥२५॥ त्वामिति तु 
एवार्थं , त्वामेव हष्ट्वा देवोपमम्‌ । हे देव उपमघ्‌=उपञ्=समीपे मा यस्थ तमु =विष्णुम्‌ त्वा 
मित्यर्थः । स्वर्गलोकम्‌ स्वः गीयते इति स्वर्गश्चासौलोकः==स्वगेलोकः तं वेकुण्ठमित्यर्थः । नित्यं 
धर्मे उपायनादिके स्थिता । 'विद्यया देवलोकः” इति श्रुतेः । स स्वगंः सुषुप्ति दित्याख्या मुनेरपि समा' 
इति वृहदारण्यक भाष्योक्तेः, मुक्तिरिति वा ॥२६।। 


इस व्याख्या में श्रमणी का संन्यासिनी अर्थ किया गया है। शबरी नाम इस पद का शब्ररीति 
नाम ऐसा विवरण करके शबरीति प्रसिद्धा ऐसा अर्थ किया गया है । इससे स्पष्ट है कि नाम शब्द का 
प्रसिद्ध (प्राकाश्य) अर्थ है। अभिधेय नहीं । जैसा नाम प्राकाश्य इत्यादि कोष है। स्वर्ग का वेकुण्ठ 
अर्थ हैँ । वा० रा० आ०६४-— | 

अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव सन्दर्शेनान्मया । अद्य मे सफलं तप्तं गुरवश्च मुपूजिताः। अद्य 
मे सफलं जन्म स्वर्गश्चैव भविष्यति । त्वयि देववरे राम पूजिते पुरुषर्षभ । चक्षुषा तव सौम्येन पूता- 
स्मि रघुनन्दन । गमिष्याम्यक्षयान्‌ लोकान्‌ त्वत्प्रसादादरिन्दम । (१११३) । 


भूषणटीका- तपः सिद्धि: तप: परिपाकः | तप्तं तपः। अद्य मे इति अद्येत्यस्यार्थं वि वृ- 
णोति, त्वयीति, देववरे=विष्णौ, अनेन शबर्या परमार्थज्ञानं वृत्तमिति सूच्यते ।। १२।। 
एवमुपचारवादानुकतवा स्वंप्रयोजनमाह चक्षुषेति । ते सौम्येन चक्षुषा=निहुँतुककटाक्षेय पूतास्मि । 
अनेन पूर्वाघ विनाश उक्तः । अरिन्दमेत्यनेन उत्तराधाइलेष उच्यते । त्वत्प्रसादात्‌ 'धातुः प्रसादान्म- 
हिमानमात्मन:' इत्युक्तत्वादाचारयंप्रसादोपवृ हितात्‌ त्वत्प्रसादातु। अक्षयान्‌ लोकान्‌ गमिष्यामि= 
पुनरावृत्तिरहितं परमपदं प्राप्स्यामीत्यर्थः ।।१३।। 

इस सन्दर्भ से सिद्ध हे कि शबरी की तपस्या गुरु शुश्रुषा ही थी । अन्त में स्वयं कहती है कि 
गुरु शुश्रूषा (परिचर्या) का ही फल आपका दशंन एवं प्राप्ति हैं। उसी तपस्या के फल स्वरूप आपके 
दर्शन एवं कृपा से अक्षय लोक श्री बैकुण्ठ को प्राप्त करूंगी । गुरु शुश्रूषा केवल ब्राह्मणी का ही 
असाधारण कम नहीं हैं । सबका है । 


तेश्चाहमुक्ता धर्मज्ञ मंहाभागेमंहृषिभिः । आगमिष्यति ते रामः सुपुण्यमिममाश्रमम्‌ । स 
ते प्रतिग्रहीतव्यः सौमित्रि सहितोऽतिथिः। तं दृष्ट्वा वरानु लोकानक्षयाँ स्त्वं गमिष्यसि । 

तैरिति धर्मज्ञ : योगरूप भगवतप्राप्त्युपायाभावेऽपि आचारंप्रसादृकृत भगवत्प्रसादात्‌ सङ्गतिः 
मियं प्राप्स्यती त्येतद्‌ धर्मज्ञैः महाभागैः भविष्यतदुवृत्तान्तज्ञानोचित भवदृभिः । सुपुण्य मित्यागम- 


म. 


अनन्त-सन्देश 
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= म 


नाहुस्बमुच्यते । स॒ इति -प्रतिग्रहीतब्यः= आतिथ्यकरणेन सत्करणीय: । दष्ट्वा = तेन दशंनेन 
निमित्तेन अक्षयान्‌ लोकानु गमिष्यसि । वरावु इति क॑वल्यव्या वृत्तिः तेश्चाहमुक्तेत्यच्वयः । अनेन 
आचारय शुभ.षणं भगवत्प्रसादद्वारा मोक्षहेतुरित्युक्तं भवति । हौ 
इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट होता है कि योगसाधना रूप भगवत्प्राप्ति के उ नहीं होने पर 
भी आचार्य के प्रसाद के द्वारा किये हुए भगवसम्रसाद से सदुगति होती है । शबरी में अपने आचार्य 
श्रीमतज्भ ऋषि की शुश्रूषा ही भगवान्‌ के प्रसाद द्वारा मोक्ष का कारण हुआ । इससे सिद्ध है कि शबरी 
का तप आचार्ये शुश्रूषा (परिचर्या) ही है। इसीलिये वह श्रमणी ==संन्यासिनी, र प्रब्रजिता । काम्य- 
कर्मों का त्याग करने वाली हुई थी । “काम्यानां क मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः यही आच र्याभि- 
मानमय ठप है, जो सभी आश्रमों और जातियों के लिये विहित है । 
वा० रा० सगं ७४ तेषामिच्छाम्यहं गन्तुः समीपं भावितात्मनाम्‌ मुनीनामाश्रमो येषामहं 
च परिचारिणीम्‌ ॥२९॥ तामुवाच ततो रामः श्रमणीं शंसितंब्रताम्‌ । आचितोहुं त्वया भत्या गच्छ कामं 
यथासुखम्‌ ॥३१॥ इत्युक्ता जटिला वृद्धा चीरकृष्णाजिनाम्बरा । तस्मिनु मुहूर्ते शबरी देहं जीर्ण 
जिहासती ।।३२।। अनुज्ञातातु रामेण हुत्वात्मानं हुताशने । ज्वलत्पावक संकाशा स्वर्गमेव जगाम 
सा ॥३३॥ दिव्याभरणसंयुक्रता दिव्यमालानुलेपना । दिव्याम्बरधरा तत्र बभूव प्रियदर्शना । विरा- 
जन्ती तं देशं विद्युत्सौदामिनी यथा ॥३४॥ यत्र ते सुकृतात्मानो विहरन्ति महर्षयः । तत्पुण्यं शबरी 
स्थानं जगामात्मवमाधिता ।।३५।। 
भूषणटीका- आश्रमः अयमिति शेषः, येषामाश्रमोऽयं येषामहं च परिचारिणी तेषां समीपं 
गन्तुमिच्छामीति सम्बन्ध: । धर्मिष्ठामितिवचः आचारयवेभवप्रदशेनादिरूपम्‌ । तत्वतः==मारयां 
विना | आश्चर्ये तिमत्वा । ३० अथ शबरीमनोरथंपुरयति । तामिति-शंसितब्रताम्‌ आचार्यपरिचये 
निष्ठामित्यर्थः । अधित =तव गुरुवृत्ति सन्दर्शेनेनेवेति शेषः । भक्त्यान्वयसम्पादनमात्रेण वा । अय- 
मेवार्थः संक्षेपे शबर्यापुजित सम्यक्‌ इत्युक्तः । कामं काम्यमानलोकम्‌ । ते गुरवः==सुकृतात्मनः= 
सुकृतधैयेवन्त: । आत्मप्तमाधिनां = आत्मविषययोगेन- एतत्सगे वृत्तान्तेन मत ङ्ग शिषप्यिोप दिष्टे माधिका 
शबरी 'गुर्वनुज्ञया समाजनपर्यन्तं स्थित्वा ततो रामानुज्ञया स्वसमाधिवलेन स्वगुरुगतं स्वर्ग विशेषं प्राप्ते- 
त्यवगम्यते । स्त्रिया अपि विदुरादेरिव योगाधिकारः सम्भवति । तदङ्गं यज्ञादिकं स्थाने गुरु- 
शुश्रूषा । स्वर्गश्च आदौ अक्षया नित्युत्तवा पुनरावृत्तिरहितं परयते मित्यवगम्ये । 'एव मेवामुत्र पुण्य 
चितो लोकः क्षीयते' इति श्रूत्या केवल स्वगस्य क्षयित्व्रागमातु । i 
इस सन्दर्भ में शबरी का शंसितब्रतत्व आचार्य की परिचर्या (सेवा) में निष्ठा ही है। यहीं 
सम्यक्‌ पुजा है । आचार्य वेभव का प्रदर्शन ही ध्मिष्ठत्व है । यही उसकी सम्यक्‌ पुजा है । स्त्रियों 
का विदुर आदि के सदृश योग समाधि में अधिकार है। यज्ञादिक कमे के स्थान पर गुरुशुश्च षा 
है । स्वर्ग का वेकृण्ठनोक अर्थे कहा जाचुका है। उपयुक्त वाल्मीकीय रामायण के वाक्यों और 
उनके प्रामाणिक भुषण, रामाभिरामी और गीताप्रेस की टीकाओं से शबरी की शबरजातीयता सिद्ध 
होती है । अनन्य भक्तिरूप तपल्या से मोक्ष प्राप्त होता है। तापतीत्व हेतु से जात्ति निर्णय नहीं किया 


जासकता है । 
. बा०रा० की रामाभिरामी टीका में तपःसिद्धि इत्यादि का शबर्या उपचारवत्परमा्थ वाद 
अर्थ किया गया है । विज्ञाने का आगतानागताज्ञाने यह अर्थ किया गया है। अबहिष्कृताम तादूश 


शबरी शबरजातीय थी १५ 
घम्म्ा्यरलाकाडस््यपमरासका्यस्य्््य्ययकः््य्ययाकाचायक्या्काच्य्य्य्याकाारुय्य्यालय्ययारडााामााारारा 
ज्ञानवतीम्‌ अर्थात्‌ वह आगत और अनागत ज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी, इससे सिद्ध है क्रि जाति से 

बहिष्कृत थी, जैसा गीताप्रेस से अर्थ किया गया है । यह परमात्मज्ञान की तत्वज्ञात्री थी । 


इसी तथ्य को अध्यात्म रामायण में विशद किया गया है। अध्यात्म रामायण अर० १०-- 
तत्र सन्दर्शेनं राम गुरूणामपि मे नहि, योषिन्‌ मूढा .प्रमेयात्मन्‌ होनजाति समुद्भवा ।।१७। तव 
दासस्य दासानां शतसंख्योतरस्य वा । दासीत्वे नाधिकारोस्ति कुतः साक्षात्तववहि ॥१५॥ कथं 
रामाय मे दृष्टस्त्व मनोवागगोचर: । स्तोतु न जाने देवेश कि करोमि प्रसीद मे ॥१९॥ 


यहाँ शबरी के वाक्य में ही श्रीराम को अप्रमेयात्मत देवेश मनोवागगोचर कहा गया है। 
उनके ईश्वरत्व इन्द्रियातीतत्व और उन्हें प्रमाणासाध्य सिद्ध किया गया है । पांथिव शरीर से किये गये 
स्पर्श पाद्यार्ध्याचमनीयादि ग्रहण से भिन्न दिव्य आत्म-समर्पण है । जिस मर्यादापुरुषोत्तम का दर्शन 
गुरओं को भी नहीं हुआ था । स्वयं अपने पार्थिव शरीर की हीनता को अनुभव कर रही थी कि मैं 
योषित्‌ मूढा और हीन जातिसमुद्भवा हूं । इसलिये आपके मुख्य दास के क्रमशः सौ संख्याओं के 
उत्तर की संख्या में दासीत्व का अधिकार मेरा नहीं है, तो साक्षात्‌ आपकी ही दासी कंसे हो सकती 
हुँ । यहाँ तीन प्रकार का अनधिकार में कारण बतायी है । एक स्त्री में जन्म, दूसरा मूढत्व और 
तीसरा हीनजाति में जन्म । तीनों में उत्तरोत्तर हृढ़ता है । उसके हृदय में तीनों न्यूनता खटक रहीं 
थीं, जिनका खण्डन कर अपनी प्राप्ति का मुख्य हेतु अपने शब्दों में भगवान्‌ श्री राम किये हैं-- 


श्रीराम उवाच-- 


पु स्वे स्त्रीत्वे विशेषो वा जातिनामाश्रमादयः। न कारणं मद्भजने भक्तिरेवहि कारणम्‌ ॥२०। 
यज्ञदान तपोभिर्वा वेदाध्ययनकमं भिः नेवं द्रष्टुमहं शक्यो मद्भक्तिविमुखंः सदा ।।२१।। तस्मादूभामिनि 
संक्षेपाद्‌ वक्ष्येहं भक्तिमाधनम्‌ सतां सङ्गतिरेवात्र साधनं प्रथमं स्मृतम्‌ ॥२२॥ द्वितीयं मत्कथालाप- 
स्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । व्याख्य'तृत्वं मद्वृचमां चतुर्थं साधनं भवेत्‌ ॥२३॥ आचार्योपासनं भद्रे मद- 
बुद्धयामायया सदा । पंचमं पुण्यशीलत्वं यमादि नियमादि च ॥२४।। निष्ठामत्पूजने नित्यं षष्ठ साधन 
मौरितम्‌ । मममंत्रोपासकत्वं साङ्गंसप्तमम्‌च्यते ॥२५। मदृभक्तस्वधिकापूजा सर्वभूतेषु मन्मतिः । 
बाह्यर्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥२६॥ अश्रमं नवमं तत्वविचारो मम भामिनि ॥२७: 
एवं नवविधाभक्तिः साधनं यस्य कस्य वा ॥२७। स्त्रियोवा पुरुषस्यापि तियंग्योनिगतस्प वा । भक्तिः 
संजायते प्रेमलक्षणा श्रमलक्षणे ॥२८॥॥ भक्तौ संजात यत्रायाँ मत्रत्वानुभवस्तदा । ममानुभव- 
सिद्धस्य मुक्तिस्तत्रे जन्मनि ।;२६।। स्पात्तस्मात्कारणं भकिति्मोक्षस्येति सुनिश्चितम्‌ । प्रथमं साधनं 
यस्य भवेत्तस्य क्रमेणतु ॥३०॥ भवेत्सर्वं ततो भक्ति मंक्तिरेव सुनिश्चितम्‌ । यस्मान्मदुभकितियुक्तात्वं 
ततोऽहं त्त्रामपस्थितः ॥।३१॥ 


इस सम्पूर्ण सन्दर्भ को पढ्ने के बाद कुछ विशेष ब्याख्या का अवसर ही नहीं है। भगवान्‌ 
श्रीराम तो अपने शब्दों से पुरुष स्त्री विशिष्ट जाति नाम और आश्रमों को भगवत्प्राप्ति का कारण 
नहीं मानकर अपनी भक्ति का कारण माने हैं। स्त्री पुरुष और तियंगू योनि पशु पक्ष्यादि को भी 
भक्ति होने पर मोक्ष कहे हैं । जैसे गजेन्द्र और जटायु को हुआ | शबरी की भक्ति की प्रामाणिकता 
आप स्वयं कर दिये । अत्र उसे ब्राह्मणो बनाकर भगवत्प्राप्ति से उपर कौन पद देना चाहते हैं। 
श्रीमहादेव जी की भी स्वोकृति इस प्रकार है-- 


१६ अनन्त-सन्देश 


क्षणान्निधुंयसकलमविधाकृतबचनमु । रामभ्रसादात्छबरी मोक्षं प्रपाति दुर्लभम्‌ ॥४१॥ कि 
दुलेभं जगन्नाथे श्रीरामेभक्तवतसले प्रसन्नेऽ्मजन्मापि शबरी मुक्तिमाप सा ॥४२॥ कि पुनर्ब्राह्मणाः 
मुख्याः पुण्याः श्रीरामचिन्तका: मुक्ति यान्तीति तद्भवितमुक्तिरेब न संशयः ।।४३।। ` 
अधम जन्मा शब्द की तो व्याख्या पहले ही बोझिल होगयी है । अब उस पर और बोझ देना 
अनुपयुक्त है । जब यह कहते है कि शबरी मुक्ति पा ली तो ब्राह्मण क्यों नहीं पायेगे। इस वाक्य से 
शबरी के ब्राह्मणत्व का स्पष्ट शब्द से निषेध होगया | यदि शबरी ब्राह्मणी होती तो उसकी अपेक्षा 
ब्राह्मण की मुख्यता क्यों दी जाती ? 
गोस्वामी तुलसीदास जी वाल्मीकीय रामायण अध्यात्म रामायण एवं अनेक पुराणों और 
सन्तों के वाक्यों का नवनीत इस प्रकार किये हैं । 
शबरी देखि राम गृह आये, मुनि के वचन समुझिजिय जोये। सरसिज लोचन बाहु विशाला, 
जटा मुकुट शिर उर बनमाला | श्याम गौर सुन्दर दोउ भाई, सबरी परी चरण लपटाई | प्रेम मगन 
मुख वचन न आवा, पुनि पुनि पद्रसरोज सिरनावा । सादर जल ले चरन पखारे, पुर्न सुन्दर आसन 
बेठारे । कन्दमूल फल सुरस अति दिये राम कहुँ आन । प्रेम सहित प्रभु खाये बारंवार वखानि ।।३४।। 
पानि जोरि आगे भई ठाढी, प्रभुहि विलोकि प्रीत अतिवाढी | केहि विधि अस्तुति करो तुम्हारी 
अधम जाति में जड़ मति भारी । अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मत मैं मतिमन्द अघारी । 
यहाँ शवरी अपने मोक्ष में अधम जातिकी है। अधम योनि नहीं । मनुष्य योनि में अधम 
जाति हुँ यह तात्पये है । अघम जाति में रहती हुई भी अधम नारी हूँ। पुरुष की अपेक्षा नारी शरीर 
को अधम माना गया है। यों तो पंच रचित सब प्राकृत शरीर अधम हैं । 
अधम शब्द को अनेक बार प्रयोगकर अपने शरीर में नेच्यानुसन्धान करती है । अपने को मति 
मन्द अघारी कहती है । 
इस प्रकार जातिगत शरीरगत मनोगत एवं विविध अपराधोंकी क्षमा करते हुये उनको भगवत्‌ 
प्राप्ति में बाधक्र नहीं मानकर एकमात्र भक्ति को भगवत्प्राप्ति में प्रधान कारण मानकर मर्यादा 
पुरुषोत्तम श्रीराम स्वयं कहे हैं ।- कह रघुपति सुनु भामिनि बाता | मानउ' एक भगति कर नाता। 
जाति पांति कुलधर्म बडाई, धनबल परिजन गुन चतुराई । भगतिहीन नर सोहई केसा, विनु जल 
वारिद देखिय अंसा । र 
अजिमानुषशीलवृत्ततैषैरतिवृत्तामरविक्रमप्रतापैः, अतिलब्ट्वितसवंलोक साम्यं वरये वेष्णव 
वेभवावतारम्‌ । (श्रीवत्सांक मिश्र, अतिमानुष स्तोत्र) । ` 
अहल्या के प्रसंग का सामञ्जस्य श्रीराम अहल्या का चरणस्पर्श किये थे उस समय वह 
सामान्य जनों से अदृश्य रूप में थी । भगवानु अहल्या का चरण स्पशं क्थिथे। जब वह चेतन्य 
अवस्था में आगयी तो श्रीराम के ईश्वरत्व का अवलोकन कर उनके चरणों में गिर गयी । 


ददश स महाभागां तपस्या द्योतितप्रभाम्‌ । लोक रपि समागम्य दुनिरीक्ष्यां सुरासुरेः | वा० 
रा० वा० ४९:१३ ! राघवो तु तदातस्याः पादौ जगृहतुमुः दा । स्मरन्ती गौतम वचः प्रति जग्राह 


साहि ती ॥/७॥ 


शबरी शबरजातीय थी MMMM LEIS 


भगवानु का चरित्र लोकोत्तर होते हुये भी लोक सामंजस्य रखता है। वे कतुंमू अकतु म्‌ 
अन्यथा कतु म्‌ समर्थ हें । निज इच्छा निमित तनु माया गुण गोपार । यह समकालीन महि वाल्मीकि 
का अवलोकन है। अब शंकर भगवान्‌ का अध्यात्म दर्शन देखें-जाग्रत क्रिया का स्पष्टार्थं है - 


दर्शयामास चाहल्यां मुग्रोणतपसास्थिताध्‌ । रामः शिलां पदास्पृष्ट्वा तां चापश्यत्तपोधनाम्‌ । 
ननाम राघवोऽहिल्यां रामोहमिति चाब्रवीत्‌ ततो हष्ट्वा रघुश्रेष्ठं पीतकोशेयवाससम्‌ हष्ट्वा रामं रमा- 
नःथं हर्षविस्फूरितेक्षणा । गौतमस्य वच: स्मृत्वा ज्ञात्वा नारायणं वरम्‌ सम्पूज्य विधिवद्राम मर््यादिभि 
रनिन्दिता । हष'श्रुजलनेत्राप्ता दण्डवत्प्रणिपत्य सा । अध्या? वा० स० ५।३६। 


भगवान्‌ को अहल्या का शिला रूप को छुड़ाकर उद्धार करना था, तो पहले शिलारूपिणी 
अहल्या को चरणों से स्पर्श किया । तब तपोधना अहल्या को पूर्वरूप का साक्षात्कार किये । यहाँ 
ईश्वरत्व का प्रदर्शन है। पुनः अहल्या को प्रणाम किये यहाँ लोक मर्यादाका आदर किये । पुन: अहल्या 
आपके गौतम ऋषि के वाक्यानुमार नारायण स्वरूप का ज्ञान कर पाद्याघ्यादि से पुजा की तो क्या 
आपत्ति है । श्रीराम तो, सगुण निगु'ण राम अनूपभूप शिरोमणि, हैं । 


. . शबरीभी श्रीराम में नारायण तत्व का दर्शन कर लेती है। भगवान्‌ उसकी शरणागति 
स्वीकार कर लिये तो घबड़ाहट क्यों । 


आब दोनों का सामञ्जस्य गोस्वामी जी के शब्दों से-गौतम नारी शाप बस, उपलदेह 
धरि धीर। चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर । परसत पद पावन शोक नशावन प्रकट 


भई तपपुञज सही । देखत रघुरायक जन सुखदायक सनमुख होइ कर जोर रही। सोइ पद पंकज 
जेहि पूजत अज मम सिर धरेउ कृपालु हरी । 


यहाँ गोस्वामी जी ने श्रीराम के अतिमानुष भावका प्रदर्शत कर ईश्वरीय शक्ति का अवलोकन 
कराया है। ब्रह्म आदि से पुज्य चरणों का अपने शिर पर स्पर्श करने का सौभाग्य अनुभव करती है । 
जब अहल्या से हृष्ट ईश्वरत्व को स्वीकार करते हैं, तो शबरी से हष्ट ईश्वरत्व को स्वीकार करने 
में आनाकानी क्यों । शबरी की दृष्टि ईश्वर परक है, तो श्रीराम की हृष्टि भी शबरी के भगवच्छे- 
बत्वरूप जीव परक है । नोपसंहारते छायां चन्द्रश्‍चाण्डाल वेश्मसु । जीव कि ईश समान । 


सामान्य धर्म का विशेष धर्मं बाधक होता है । सामान्यशास्त्रतो न्यूनं विशेषोवलवान्‌ 
भवेत्‌ ॥ भगवान्‌ की अनन्यभक्ति सभी वर्णो एवं वणंबाह्यों का विशेष धमं है । 
नाहं वेदेनं तपसा नध्यानेन न चेज्यया । शक्य एवं विधो द्रष्टु हष्टवानसि मांयथा । भक्या 
त्वनन्यया शक्य अहमेव॑ विधो$जु न । ज्ञातु-द्रष्टुञचतत्वेन प्रवेष्ट च परन्तप । मन्मनाभव मद्भक्त 
मद्याजी मां नमस्कुरु । मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजोने प्रियोऽसि मे । गीता । 


यहाँ भक्ति को ही कारण माना गया है। भगवत्कृपा में जाति प्रतिबन्ध नहीं है। 


_ य:कश्चिदेव यदि किञ्चन हन्त जन्तु । भेव्योभजेत भगवन्त मनन्यचेताः तं, सोध्यमीहशई- 
यानिति वाप्यजानन्‌ हैवेनतेय सममप्युसरीकरोषि । (श्रीवत्साडुमिश्र वे स्तव ६४)। यज्जातीयो ताह- 
शोयत्स्वभाव. पादच्छाया संश्रितो योऽपि कोऽपि । तज्जातीयस्ताहशस्तत्स्वभावः श्लिष्यत्येन सुन्दरो 
वत्सलत्वातु । (श्रीवत्सा ङ्कुमिश्न सु० वा० स्तव ३०) 
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भगवान्‌ अपने दिव्यविग्रह से अपने आश्रितों को उसी जाति उसी स्वभाव से स्वीकार करते 
हैं। वह यह है, ऐसा है, इतना है इसका विचार ही नहीं करते हैं। 
निहीनो जात्या वा भृशमकुशले वा स्वचरितैः पुमान्‌ वे यः कश्चिदु बहु तृणमपि स्यादगुणतः । 
भजन्तं तं पश्येद्‌ भुजगपतिना तुल्यमपि यो वनाद्रिप्रस्थस्थः स ममशरणसुन्दरश्रुजः । (श्रीव० सु०- 
स्त० ३१) । निषादानां नेता कपिकुलपतिः कापि शबरी कुचेल कुब्जा सा ब्रजयुवतयो मातयक्ृदिति 
अमीषां निम्नत्वं वृषगिरिपते रुन्नतिमपि, प्रभूतः स्रोतो भिःप्रसभमनुकम्पे समयसि । वेदान्ता० द० श० ६५ 
निषादराज, सुग्रीव, शबरी, सुदामा, कुब्जा, माली इस सबों में प्रत्येक की जाति ऊंची और 
नीची दोनों प्रकार की हैं, गुण और कर्म में भी ऊ चाई नीचाई है। प्रभु की दया सबको बराबर 
करती है। , 
अब शबरी को ब्राह्मणी का पद देकर भगवत्प्राप्ति से ऊपर कौन पद देने के लिये कटिबद्ध 
ह । जब सभी आषं ग्रन्थ पुराण इतिहास स्मृतियों से शबरी शबरजातीय सिद्ध हो चुकी तो तापसीत्व 
और कृष्णाजिनत्व के नगाड़ा पीटने से कोई लाभ नहीं है । “भक्तिप्रियो माधवः” । 


x 
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ब्रज-वे भव 
[ 


मथुरा नगरी सप्त पुरियों में से एक पुरी है । यह. श्रीकृष्ण-अवतार स्थलः ही नहीं, बल्कि 
श्रीवामन भगवाव्‌ का सिद्धाश्रम भी यही है। त्रेता युग में लवणासुर का संहार कर श्रीशत्रृघ्न भव- 
वानु इसी नगरी में निवास करते थे । - 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ यमुता तट पर विहार किया करते थे। इससे आपने यमुनाविहारी नाम 
पाया । यमुना पवित्र तीथे है। वसुदेव जी बालकृष्णचन्द्र को मथुरा से गोकुल ले जाने लगे तो 
भीयमुना जी ने अपने जल को सुखाकर मार्ग दे दिया ओर कंस से उसने कुछ भी भय नहीं माना । 
इससे यमुना जी का माहात्म्य विशेष रूप में हो गया । 
भगवान के दया, क्षमा, सौशील्य, वात्सल्य आदि गुणों का प्रकाश परमपद में नहीं होता 
क्योंकि वहाँ दोषपूर्ण चेतन नहीं मिलता । ज्ञानादि शून्य गोपों के कुल में अवतार लेने पर आपके 
सभी कल्याण गुण बहुत चमकने लगे | इससे गोपकुल में समुत्पन्न मांगलिक नाम से पुकारे 
जाने लगे । 
श्रीवृन्दावन में ब्रजवासियों के साथ आपने अनेक मधुर लीलायें करके इसको दिव्यता प्रदान 
की श्रीराधे श्रीराधे की दिव्यधुनि ब्रज के कण-कण से स्फुटित होती है। कितना पावन है ये 
गज धाम । fs प्रस्तुति--सुभी मीनाक्षी पाण्डेय 


बर्तपान सामाजिक परिवेश एवं शान्ति 
लेखिका--भ्रीमती अनीता जोशी एम०ए०, देहरादून (उ०प्र०) 
Bi 


शान्ति शब्द संक्षिप्त रूप रखते हुये भी विस्तृत महत्व रखता है । सम्पूर्णं विशव का अस्तित्व 
ही शान्ति पर निर्भर करता है । व्यक्ति के पास सरवंशक्तियाँ होने पर भी यदि शान्ति का अभाव है 
तो उन्नति का होना सम्भावित नहीं क्योंकि शान्त व स्थिर चित्त व्यक्ति ही साधनों का सदुपयोग 


करने में सक्षम होता है । यदि मस्तिष्क ही अशान्त होगा तो शान्ति हेतु बनायी गयी योजनायें भी 
अन्ततः विध्वंसकारक ही सिद्ध होंगी । 


वर्तमान समय में सर्वत्र अशान्ति का साम्राज्य व्याप्त है । प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में 
तनावग्रस्त है । नेतिक मूल्यों का अस्तित्व विलीन होने के कारण समाज वेचारिक स्तर पर प्रदूषित 
होता जा रहा है । अहिंसक प्रणाली से समस्या के समाधान में विलम्ब होने के कारण प्रायः हिंसा 
का मागें ही चुना जाता है। विश्व में प्रचलित विभिन्न भाषायें तथा संस्क्ृतियां जहाँ इसे सौन्दर्यं प्रदान 
करती हैं, वहीं दूसरी ओर मतभेद भी उत्पन्न करती हैं, जिसका परिणाम अशान्ति ही होता है । 
यद्यपि विश्व-युद्धों के पश्चात्‌ यू० एन० ओऽ जैसे संगठन की स्थापना की गई, शान्ति-सेनायें तैयार 
की गयीं तथापि आज भी विश्व का कोई न कोई कोना युद्ध की विभीषिका के कारण अशान्त ही 
बना रहता है । शान्ति स्थापना का जटिल कार्य मात्र कुछ संस्थाओं द्वारा नहीं किया जा सकता । 
इसके लिये प्रत्येक व्यक्ति को जागरुक किया जाना आवशयक है जिससे कि वह स्वयं को एक शास्ति- 
कारक तत्व के रूप में प्रस्तुत करके शान्ति स्थापना में सहयोग प्रदान कर सके । 


वर्तमान समाज इतना अधिक दुषित हो गया है कि शान्ति स्थापित करने वाले तत्व ही 
अशान्ति का कारण बन बैठे हैं, धर्म, जो एकता में सहायक हो सकते हैं वही, अपने विक्त रूप में 
अशान्ति उत्पन्न कर रहे हैं। यदि विभिन्न धर्मों का गहराई से अध्ययन किया जाय तो सभी धर्म 
दया, प्रेम, मानवता की शिक्षा हारा एकता की स्थापना कर शान्ति का सन्देश ही प्रसारित करना 
चाहते हैं, ईश्वर के स्वरूप व स्मरण पद्धति में भिन्नता होने पर भी सभी धर्म अपने मूल रूप में एक 
ही हैं। फिर भी भिन्न भिन्न धमो के लोग संकीर्ण मानसिकता के कारण आपसी वैरभाव के शिकार 
रहते हैं । इसी प्रकार अपराधों को रोकने के लिये स्थापित पुलिस, कानून, कचह्री अपराधों को 
बढ़ाने में ही सहायक रहे हैं। बड़े से बड़ा अपराधी यदि कभी इतकी गिरफ्त तक पहुंचा भी द्या 
जाय तो अपराधियों से प्राप्त दक्षिणा इनकी बौद्धिक शक्ति को इतना तीव्र बना देती है कि बड़े से 
बड़ा अपराधी बेदाग साबित कर दिया जाता है । बौद्धिक .शक्ति का उपयोग अपराधों को उजागर 
करने. में नहीं बल्कि अपराधों को दबाने में किया जाता है। जनशक्ति व धनशक्ति का उपयोग विश्व 
के विकास हेतु न करके विध्वंसक उपायों द्वारा किसी न किसी क्षेत्र ही bie है। 

विश्‍व में व्याप्त अशान्ति का मूल कारण व्यक्तिगत अशान्ति ही है। यहं अशान्ति विकृत 
मानसिक चिन्तन का परिणाम होती है कारण है कि साधन सम्पन्न होने पर भी व्यक्ति अशान्त 
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ही बना रहता है । उनकी साधन सम्पन्नता ही उनके लिये अशान्ति का कारण बन जाती है। वे 
मानसिक स्तर पर अभावग्रस्तों से भी अधिक निर्बलता का जीवन व्यतीत करता है । अभावग्रस्त 
व्यक्ति कुछ समय अभावों में सत्तुष्ट भी रह सकता हैं परन्तु सम्पत्तिवान तो अपनी संम्पत्ति की सुरक्षा 
की चिन्ता में ही घुलता रह जाता है। अतः सामाजिक शान्ति हेतु व्यक्तिगत शान्ति प्राप्त करना 
आवश्यक है । प्राचीन समय में प्रत्येक व्यक्ति शान्ति स्थापना हेतु प्रयत्नशील था । इसी आन्तारक 
शान्ति की खोज में ऋषि-मुनि, राजा-महाराजा अपना स्स्व न्यौछावर कर देते थे। यही कारण है 
कि उस समय अपराधों की संख्या नगण्य थी, यद्यपि तब आज की भांति कानून व पुलिस व्यवस्था 
भी नहीं थी । 
शान्ति का तात्पर्यं सामञ्जस्य से है, अशान्ति का कारण असामञ्जस्य ही होता है। जहाँ 
कहीं भी वैचारिक सामञ्जस्य नहीं हो पाता वहीं आपसी संघर्ष को जन्म मिलता है। यह बात दो 
व्यक्तियों से लेकर राष्ट्र तक सभी पर लागु होती है। समस्या-समाधान के दो ही रास्ते होते हैं-- 
संघर्ष या सहयोग' संघर्ष का मागे अशान्तिपूणं परन्तु शीघ्रनिणयकारी होता है, जब कि सहयोग का 
मार्ग शान्तिपुणं परन्तु बिलम्बकारी होता है । इसी कारण वर्तमान सामाजिक परिवेश में व्यक्ति 
संघर्ष का मागं चुनना ही सुविधाजनक मानता है । क्योंकि संघष द्वारा बलवान व्यक्ति अपनी दुष्प्र- 
वृत्तियों की सन्तुष्टि पलभर में ही कर डालता है । 
ज'वन-यापन करना तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति जानता है परन्तु जीवन-यापन के उत्कृष्ट 
तरीके नहीं जानता, इसीलिये अशान्त जीवन-यापन उसकी नियति बन जाता है, यद्यपि अशान्ति की 
समस्या निश्चय ही गम्भीर है परन्तु ऐसी नहीं कि उसे टाला न जा सके, शान्ति तो जीवन की अनि- 
वाय॑ता है, वह व्यक्ति के संवेगों को नियन्त्रित कर उसे अपने अंचल भैं विकास का पुणे अवसर प्रदान 
करती है । अतः अशान्ति की समस्या को हुल करने हेतु शान्ति स्थापना के प्रयास किये जाने आव- 
श्यक है । मनुष्य को भटका हुआ देवता कहा गया है जो सांसारिक आसक्ति के कारण शान्ति का 
अनुभव नहीं कर पाता, शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है । शान्ति स्थापना भी शिक्षा-क्षेत्र के प्रयासों 
द्वारा सम्भव है । 
अशान्ति का मूल कारण दुबुद्धि व दुगुण हैं, वर्तमान शिक्षा इन दुबु द्धि व ढुगुणों को दूर 
करने में असमर्थ है। यही कारण है कि शिक्षित व्यक्ति भी अशान्त ही रहता है। परन्तु यदि शान्ति 
के उद्देश्य से शिक्षा प्रदान की जाय तो यह शान्ति का महत्वपूर्ण उपकरण भी बन सकती हैं । इसी 
उद्दृश्यसे दी गयी शिक्षा शान्ति-शिक्षा कहलाती है । शान्ति हेतु दी जाने वाली शिक्षाका मुख्य उद्देश्य 
स्वतन्त्र चिन्तन शक्ति का i युद्ध के प्रति घृणा तथा शान्तिपूर्णं जीवन के प्रति लगाव होना 
चाहिये । शिक्षा द्वारा नागरिकों में जाति, धमं, रंग आदि के आधार पर आत्म-श्रेष्ठता की भावना 
को निस्त्साहित किया जाना चाहिये । कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र अकेला अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं कर सकता, अतः पारस्परिक सहयोग का भाव उत्पन्न क्रिया जाना चाहिये । बल प्रयोग द्वारा 
स्थापित शाति अस्थायी होती है । अतः अंहिसा द्वारा शांति स्थापना का प्रयत्न किया जाना चाहिए 
केवल बौद्धिक गुणों के विकास से ही एक शान्त समाज की स्थापना नहीं की जा सकती । इसके लिए 
आहिसः व शांति के महत्व को जीवन के हर पहलु व हर स्तर पर बढ़ावा देना होगा | सामाजिक 
राजनीतिक व धामिक आयोजनों के माध्यम से अनौपचारिक रूप से सभी को शान्तिके लाभ व महत्व 


प्राथना २१ 


को बताते हुए स्वयं आन्तरिकं 
को सजग बनाना होगा । 


इटा 


शान्ति प्राप्त करते हुए 


टडर 


वाह्य जगतमें शान्ति स्थापना हेतु प्रत्येक व्यक्ति 


मुक्त होकर शान्तिपुणं उपायों दारा विकास के मार्ग खोजते है.। अत: कहा जा सकता है किःशान्ति 


_ शीमाल्वार पूर्वाचायों के सि बस्िलुनकापुनमानळखेठ़ ती पुर्वाचार्यो के दिव्य चरित्रामृत का गुणगान करते हुए, 
प्यारे प्रभु से प्रत्यक्ष मिला देने. हेतु छन्दबद्ध, प्राथना-- 
; छन्दः हि १ | 
आल्वार कुल शेखर बहुत इतबार हे गुरु चरण का'। 
एकबार करुणागार' कुरु साक्षात्‌ श्री' मनहरण का ॥। 
पड़ती! सुनाई, रंग. यात्रा, थो. सदा निहिः नगरः में. । 
सो करहु. करुणाः वेग; साँदलः (सर्प : जो. गह गगर सें ॥: : 
छदाएिर कु . . . ! ; 
श्री. भक्ति सार प्रचारं भक्ति ज्ञान के . करतार हो । 
कणि कृष्ण के आचार्य श्रीपति चक्र के अवतार हो ॥ 
भल्वार लखि निष्ठा तुम्हारी, चकित' गिरिजापति भप he 
तुम स्वामि भुजवा भामिनी को. 'सिद्धसुर कामिति. किये ॥ ` 
ल्कः के | 8४4 Th 8 

रहिसप्तः वर्ष: हजार! सबः संसार को दर्शनः दियो । 
'निःसारतमं संसार हरि 'पद सारतम निर्णय कियो ॥। 
हमं दीन हित ..हेरि,कर कमल, ते भिन्न हो अवतोण हो. । 
: निरखाइये रघुवीर जिन. बिसः होत हृदय बिदीणे हो'॥. 
FT HERE भु 
6 ee जी 'सद्भनाथ श्वसुंर" भुसुरंवर भद्टनाथ कृपातिघे । 
MTN बाली गोदामात: का. प्रिय ख्यात कर महोपसविध्े ॥ 
. ` प्रेषिका: क. सती विल्लपुत्तूर निवासि श्री, वटशायिः के के 
तरभावा प नी दरशाइयें श्री यार पेरयॉल्वार झंट नहि बय में।॥ 


गर्ताक से आगे -- 
महाभारतामृतम्‌ 
. कर्ण और कौरवों के प्रसन्नतापूवेक प्रस्थान करने पर धरती डोलने लगी | उस समय उल्कापात 
होने लगे । आँधी चलने लगी । कर्ण के प्रस्थान करते ही उसके घोडे पृथ्वीपर गिर पड़े वाहन आंसू 
बहाने लगे । उस समय कर्ण ने कहा शल्य! भीष्म और द्रोणाचार्य महापराक्रमी थे जब उन्हें भी शत्रुओं 
ते मार डाला, तब मेरी कया गिनती, फिर भी आज मुझे रणभुमि में कोई भय नहीं होरहा है, तुम 
शत्रुसेना की ओर चलो । मुझे यह रथ गुरुवर परशुरामजी ने प्रदान किया है । इसके धुरों और 
पहियों में कोई आबाज नहीं निकलती है । मैं इस रथ पर बैठकर रणभूमि मे अजुन को मार गिरा 
ऊंगा । शल्य बोला-कर्ण ! बस अब बढ़ बढ़कर बातें बताना बन्द करोक,हाँपर अजु न ओर कहाँ अधम 
तुम । जिस अजुन ने बल पूर्वक श्रीकृष्ण को छोटी बहिन सुभद्रा का अपहरण किया । उसने त्रिलोकी- 
नाथ भगवान शंकर को युद्ध के लिये ललकारा, अर्निदेव को अभीष्ट हृविष्य अजुन ने प्रदान किया । 
कुरुजाङ्गल प्रदेश में घोषयात्रा के समय गन्धो ने. दुर्योधन का अपहरण किया था । उस समय अजुन 
ने ही दुर्योधन को बन्धन से मुझ किया था । उस युद्ध में तुम सबसे पहले भाग गये थे । विराटनगर में 
गोहरण के समय अजु न ने ही तुम सब को द्रोण, अश्वत्थामा, और भीष्म के सहित-परास्त कर दिया 
था | आज भी इस युद्ध में यदि तुम भाग न गये तो युद्ध भूमि में तुम अवश्य मारे. जाओगे कर्णत्रोला 
रहने दो, यदि युद्धोमें अजुन मुझे परास्त करदे, तब तुम्हारा यह कहना अच्छा माना जायगा । 
शल्य 'एवमस्तु' कहकर चुप हो गया । शल्य ने कर्ण के रथ को आगे बढ़ाया । सामने पाण्डव सेना से 
अजुन का पता उसने पूछा । Ss RE 
कर्ण के द्वारा अजुन और श्रीकृष्ण का पता बताने वाले. को अनेक प्रकार की भोग सामग्री 
और इच्छानुवार धन देने को घोषणा को गयी । शल्य बोला-कर्ण ! तुम आज अजुन को बिता प्रयत्न 
किये ही देख लोगे अफात्र को धन का दान देने से जो दोष पैदा हो जाते हैं, । इन्हें तुम नहीं समझपा 
रहे हो । इस धन से तुम यज्ञों का अनुप्ठान कर सकते हो । तुम श्रीकृष्ण अजुन को मारना चाहते हो 
यह ऐसा ही है जैसे गीदड़ के द्वारा युद्धमें दो सिंहो को मार गिराया हो । कर्ण बोला-शल्य ! मैं अपने 
बाहुबल पर भरोसा करके उन दोनों को पाना चाहता हूँ पर तुम तो मेरे शत्रुहो जो मुझे हतोत्सा हित 
कर रहे हो । परन्तु मेरा निश्चय अडिग है। कणं कुपित होकर बोला-शल्य! तुम्हारा'नाम यथार्थ है। तुम 
बचन रूपी शल्य छोड़ते के कारण ही शल्य हो । गुणवानके गुणों को गुणी मनुष्य ही जानता है, गुणहीन 
नही, मैं श्रीकृष्ण अजु न के बल पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसी लिये युद्धधूमि में उन्हें 
बुला रहा हूँ । देखने वाले देख लेंगे । तुम चलो । शल्य ने एक कोए के हष्टान्त को सुनाया-किसी ध में- 
प्रधान राजाके राज्यमें एक धनवान वैश्य रहता था। वह शुभगुणोंसे युक्त था । उसके बहुतसे अल्पवयस्क 
यशस्त्री पुत्र थे उन सबकी जूठन खाने वाला एक कौआ था । वहू,भी वहां रहता था वेश्य बालक उसे 
सुन्दर खाद्य सामग्री खानें को दिया करते थे। बह कौआ बड़े घमंड में अपने से श्रेष्ठ पक्षियों कां 
सी अपमान करने लगा । एक दिनकी बात है, उस समुद्र के तटं पर मानस सरोवर निवासी राजहंसः 
आये उन्हें देख वैश्य कुमारों ने कोएसे कहा-बिहङ्ग म! तुम्हीं सब पक्षियों में श्रेष्ठ हो । तुम भी इन्हीं के 


महाभरतामृतस्‌ २३० 
समान उड़नेमें समर्थ हो, तुमने अपनी इच्छा ही से इतनी लम्बी वैसी उडान नहीं भरी ! वह कौआ बड़े 
धमंड में अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करनेलगा । एक दिन की बात है, उससमुद्र के.तट पर 
मानस क निवासी राजहुंस आये.। उन्हें देख वेश्यकुमारों. ने कौएसे, कहा-विहङ्ग'म ' तुम्हीं सव 
पक्षियों में श्रेष्ठ हो तुम भी इन्हीं के समान उड़ने में समर्थ हो तुमने अपनी इच्छा ही से लम्बी वैसी 
उड़ान नहीं भरी । वह कौआ उन बालकों की बातको सत्य मानने लगा । वह कोभ उन हंसों में श्रेष्ठ 

हँस को ललक्रारता हुआ बोला, चलो, हम दोनों उडें । हसों ने कहा-काक हम हंस हैं, सदा पक्षियों भें | 
सम्मानित होते आये हैं. । तू हमारे साथ कौन सी उड़ान से उड़ना चाहता है। कोआने कहा एक सो: 
एक प्रकार की उड़ाने हैं। मैं इनमें से कौनसी उडन तुम्हारे साथ उडू, यह बताओ तदनन्तर हंस: 
और कोः्रा दोनों उड़े। हंस ने एक ही मृदुल उड़ान से उड़ता आंरमभ।किया था, कौआ थक गया था [४ 
नीचे समुद्र था । उसी में गिर गया और कहनेलगा मैं झूठन खाने वाला, व्यर्थं अभिमान करनेलगा था । - 
मैं अब तुम्हारी शरण हूँ । मेरी रक्षाकरो; हंस उसे अपने पंजे से, अपनी पीठपर बिठाकर 'वंहीं लोट 
आया, जहाँ से गये थे । * । 
कोए को आश्वासन देकर हंस अपने गन्तब्य की ओर चला गया | कर्ण!तुम भी धृतराष्ट्र पुत्रों 
की जूठन खाकर अपने श्रेष्ठ महापुरुषों का अपमान कर रहे हो । जब अजु न अपने बाणों से तुम्हारा 
घमण्ड चूर कर देंगे तत्र तुम स्वयं देखोगे कि तुममें और अंजु न में कितना अन्तर है। कर्ण ने कहा-मैं' 
श्रीकृष्ण और अजुन को भली भांति जानता हूं । परन्तु परशुरामजी से और एक ब्राह्मण से मुझे जो 
शाप प्राप्त हुआ है, वह तुम्हे बताता हूँ । ER क्य FFM 
मैं दिव्य अन्त्रों को प्राप्त करने की इच्छा से ब्राह्मण वेषे'बंना कर परशुरामजी. के पास रहता 
था । वहाँ भी अजु न के हितमें इन्द्र ने मेरे कार्य में विध्न पैदा कर दिया । एक दिन गुरुजी मेरी जांध 
पर अपना मस्तक रखकर सो गये थे । इन्द्रने एक कीड़े में प्रवेश कर मेरी जांध में काट लिया। मेरे 
शरीर से गाढे रक्त का प्रवाह बह चला। परन्तु गुरु जी के जागने के भमसे मैं तनिक भी विचलित 
नहीं हुआ । जब गुरुजी जागे तब उन्होंने यह सब कुछ देखा। उन्होने-कहा अरे तू ब्राह्मण तो है नहीं 
फिर कोन है ? सच सच बता । तब मैने अपना यथार्थ परिचय दिया। परशुरामजी ने रोष में हो मुझे 
शाप दिया तूने छल करके यह ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है.। इसलिये काम के समय यह अस्त्र तुझे यादः 
न आयेगा । आज इस अस्त्र के द्वारा अजुन का वध करूगा। , EF ह. 
। हेनरेश्वर एक समय की बात है, मैं शस्त्रो के अम्यास के लिये विजयं नामक एक ब्राह्मंण के 
आश्म के आसपास विचरण ,कर रहाथा । उस . समय मैंने अत्तजात्त में असावधानी से उस 
ब्राह्मण की होम धेनुके बछड़े को एक बाण से मारडाला । उस. ब्राह्मणा ने ए मुझसे कहा-तुमने' 
प्रमादवश मेरी होमधेनु के वछड़े को मार डाला है अतः तुम जिस समय युद्ध भूमि में युद्ध करते अत्यन्त 
भयको प्राप्त होओ, उसी समय तुम्हारे रंथः का पहिया गड्डे में गिरुःजायः। मुझे उस शाप से भय होः 
रहा है । ये ब्राह्मण, जिनके राजा चन्द्रमाहै, अपने शाप या वरदान. द्वारा दूसरों को दुःख एवं सुख देने 
शें समर्थ हैं । शल्य! मैं उसे एक 'हजार गौएँ ओर छः सौ बेल दे रहाथा, परन्तु उससे उसको प्रसन्न न 
कर सका । औरभी बहुत कुछ देना चाहता था लेकिन वह निलोंमी ब्राह्मण न मान सका.) उसने कृहा-सैं 
असत्य भाषण नहीं करता, तुम लोभ देकरं ब्राह्मण की उत्तमगति का विनाश न करो । शल्यः इस 
प्रकार मुझे न डराओ | दुर्योधन कां कायं मुझे करने दो । कणे ने मद्र आदि वाहीक देशवासियों की 
निन्दा की। शल्य ने उनकी बातों का उत्तर दिया-। दुर्योधन ने-कर्ण और शल्य को शान्त किया । 


ने. यथोचित व्यूह रचना करके पाण्डव सेना का 
करके दाहिने करदियो। अब भीम दुर्योधन से, नकुल वृषसेन से, से 
से, सात्यकि कृतवर्मा से, धष्टदय,म्न अश्वत्थामासे 
ने/अजुन और उसका रथ संचालित करते' श्रीकृष्ण 
दिये । चौंतीसः हजार संसप्तकों ने. एक साथ चारों 
शल्यसे कहा; देखो अब अजु न॑ आः 
वरुण को'औरु ई धन से! अग्नि को मार सके | जो 
से पृथ्वी को उठा सकता, है'। लो ये'अजुंन दीख रहे है! 


*अनेन्त-सन्देश 


कुन्तीकुमारों की अनुपम व्यूह“रचता और धृष्ट्यू म्न' द्वारा सुरक्षित देख कर्ण आगे बढ़ा”।' उस' 


~ 


बिनाश आरम्भ कर दिया युधिष्ठिर को भी घायल 
हुदेव' शकुनि सें, शतानीक दुःशासन 


, और मैं (युधिष्ठिर) कृपाचार्य से! युद्ध करूंगा । कर्ण 


घमासाना युद्धं होनेःलगा; उस में अजुन और कर्ण का पराक्रम देखने लायक था ।' कर्णमे पाँच बाणों से 


भानुंदेव; चित्रसेन; ` सेनाविन्दु; तपन, सुरसेन, 
कर्ण का ज्येष्ठपुत्र स्वयं पुष्ठरक्षक था । भीम 
आय्रुव--धव्रजा. सहितः मारू डाला: ।' 


युभिष्ठिरनेःकरणे,को एसी: चोट पहुँचायी कि बह. मूर्छित. हो गया, मूर्छा हटने पर कर्ण:ने क्रोधः पूर्वक 


युद्ध. किया; जिसमें: युधिष्ठिर पर 
देख: ऐसा: युद्ध/किया कि रक्त को. 
कौरव सेना युद्ध भूमिमें टिक न सकी । वह पलायन करगयी । अबः कर्ण और भीमःका.भः 


हुआ जिसमें: कर्ण/अचित अवस्था-में होःजाने से; शल्यः उसे>युद्ध स्थल सेः दुरु हटा लेः गया: ।: ˆ (क्रमशः) 


Ss 


Se 


| 


Ps, 
कुकी ने 
(३ 
(3 


- 'अनन्त-संन्देश ( धामिक मासिक पंत्र )४ . 
वेंकटेश देवस्थान बम्बंई द्वारा प्रकशित इस' मासिक 
- प्रकाशन में: भीवेष्णव:, सम्प्रदायः एवं:सत्तांतत-धर्म का प्रचार. 
प्रसारं करंनें” वाले . लेंख-कवित्ता एवं धामिक स्थानों के ' 
- समाचार प्रकाशित होते.हे) इसका.आजीवत्न.शुल्कर०३० १). 
' ओर वाषिक शुल्क २४): र० हो. गया है । विह धर्माचा 
- , अपने, विद्वत्ता ,पूर्ण लेख, भेजकर एवं धार्मिक, जन ग्राहक. . 
- बनकर धमे प्रचार में योगदान करें । | 
[oi vhs कोर हे कक ४ ५ कफ के? vr 
काळ 


को आते देखा: उंस समय कर्णको' अपशकुने दिखाई 
:ओर से अंजु न'कीं घेरंकर बाण वर्षा की? कर्ण ने 
गये ही समझो. ॥ शल्य ने कहाँ-कर्ण ! कौन ऐसा वीर! है जो जलसे 
अजुन को' जीत सकताः हैं वहःअपनीःदोंनों भुजाओं 
सुमेरू के समान अविचल! भावसे' खड़े हैं । अंब 


इन पाँच पाञ्चाल वीरों का संहारकर' दिया ।: वृषसेन 
ने कणं के पुत्र भानुसेन को दस बाणों'से' घोडे सारथि/ 
कृतवर्मा को; गहरी: चोट. पहुंचायो:।:भयंकर युद्ध ` चलः रहा था । 


॥जितःहो गये:।- उनका. तिरस्क़ार:भी कर्ण: -ने-कियाः।' पाण्डवों-ने यह 
तदी; बह:न्िकली,। कौरवः सेनाःका भारी विध्वंस किया गया जिससे 
यंक रः युद्ध 


गतांक से आगे-- 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
अथ तृतीयमुण्डकः (अथ प्रथमखण्डः) ` ` 
फी 


समान गुण वाले या एक साथ रहने वाले और अपहतपाप्मत्वादि गुणों से परस्पर मित्रभाव 
रखते वाले दो पक्षियों के समान जीवात्मा और परमात्मा एक वृक्ष के समान छेदने योग्य शरीर रूप 
वृक्ष को आश्रय लेकर रहते हैं । उन दोनों में से एक जीवात्मा परिपक्व मोठे स्व्ादयुक्त मधुर,णरीररूप 
वृक्ष के कर्मरूप फल को खाता है, और दुसरा परमात्मा नहीं खाता हुआ भलीभांति. प्रकाश 
करताहै॥१॥ | br “a Rear 
एक वृक्ष के समान छेदन करने योग्य शरीरछ्पी वृक्ष में 'मैं स्थूल हूं' में कुश हु' इत्यादि 
तादात्म्य बुद्धि से पाँसू जल के समान एकता को आसक्ति के द्वारा प्राप्त किया हुआ, अनीशा =योर्‍य 
भूता प्रकृति से मोहित हुआ जीवात्मा दुःखों का अनुभव करता हैं या शोक करता है। जब यहु 
जीवात्मा शरीराशक्ति में निमग्न अपने से धारकत्व, नियन्तृत्व, शेषित्व आदि के द्वारां विलक्षण अपने 
कार्यो से प्रीयमाण या भक्तों द्वारा नित्य सेवित सर्वेश परब्रह्म नारायण को और इस परमात्मा के 
अखिल ब्रह्माण्ड के नियमनरूप महिमा को प्रत्यक्ष कर लेता है तब शोक रहित हो जाता है ॥।२।। 
जब ब्रह्मदर्शी मुमुक्षुजन सुवर्णं के समान वर्ण वाले समस्त जगत के रचयिता, सम्पूर्णं जगत्‌ 
के शासक, अव्याकृत ब्रह्मोपादानभूत या चतुमु'ख ब्रह्मा के भी आदि कारण, परमपुरुष परमात्मा को 
प्रत्यक्ष कर लेता है, तब भगृवदुपासक ज्ञानी महात्मा पुण्य भौर पाप को भलीभांति हटाकर निर्मल 
हुआ अपहत पाप्मत्बांदि गुणाष्टक विशिष्ट परब्रह्म की परम समता को प्राप्त कर लेता है ॥३॥। 
जो परमात्मा सब प्राणियों द्वारा प्रकाशित-होता है,.यह परमात्मा निश्चय ही प्राण है, श्रवण 
भर.मनन, से उस परमात्मा को जानता हुआ परमेश्वर -की उपासना करने वाला तू उस परब्रह्म 
नारायण के द्वारा सबको अतिक्रमण करके बोलने का स्वभाव वाला होजा । आत्मा में क्रीडा करने 
वाला और आत्मस्वरूप में प्रीति करने वाला अननुसं हित. फलयुक्त सतुक्रिया-अनुष्ठान-स्वभाव़ वाला 
हो जाओ, निश्चय ही इस प्रकार क्रिया करके अन्तःकरण परिशुद्ध होने पर ब्रह्मविद्या की निष्पत्ति 
द्वारा यह उपासक ब्रह्मावेत्ताओं में परम श्रेष्ठ होता है॥४॥ | - हः 
समस्त रागादि .दोषों-से रहित जितेन्द्रिय, प्रयत्नशील.पुरुष जिस आत्मा/को साक्षातुकार 
करते हैं। निश्चय ही प्रकाशस्वरूप ज्ञातमग्र परम विशुद्ध वह परमात्मा शरीर के -भीतर हृदय में 
विराजमान है, निश्चय ही यह परमात्मा जीवों के हित करने वाले सत्य भाषण से ओर बाह्याभ्यन्तर 
इन्द्रियों की एकाग्रतारूप तप. से एवं यथार्थ आगम से उत्पन्न ज्ञान से और ब्रह्मचर्यं से सदा प्राप्त 
होने योग्य है ॥५। र 
कै में निश्चय ही.सत्य विजयी होता है, झूठ विजयी नहीं हो पाता है । अचिरादि रूप से 
विस्तोणं देवयान नामक मार्ग सत्य से प्राप्त होता है। निश्चय ही तृष्णारहित पूर्णकाम मन्त्रहृष्टा 


२६ अनन्त-सन्देश 
ऋषिलोग जिस देवयान मार्ग से उस परब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, जिस वेकुण्ठ स्थान में उस सत्य 
स्वरूप के परम प्रयोजनभूत मूतं ब्रह्म हैं ॥६।। 
वह परब्रह्म स्वरूप से, गुण से बड़ा ही दिव्य और मन-वाणी से अगोचर कमनीय रूप है और 
वह परब्रह्म सूक्ष्म जीव से भी अनुप्रवेश समर्थ होने से परमसूकम प्रकाशित होता है । वह परब्रह्म दूर 
से भी अत्यन्त दुर परम व्योम में है, भौर इस शरीर में रहकर अति समीप में है । यहाँ सूर्यमण्डल में 
देखने वाले ब्रह्मदर्शियों के हृदयरूपी गुफा में निश्चय ही स्थित है ॥७॥ . 
वह परमात्मा चमंचक्षु से नहीं और वाणी से नहीं, हुसरी इन्द्रियों से भी नहीं, चान्द्रायणा- 
दिक तप से या अग्निहोत्रादिक कमं से भी नहीं ग्रहण किया जा सकता है। किन्तु प्राकृत कला रहित 
परमात्मा को निरन्तर ध्यान करता हुआ, परब्रह्म नार यण की प्रसन्नता से भगवद्भक्त का अत्यन्त 
शुद्ध अन्तःकरण होता है, तदनन्तर उपासक पुरुष उस परब्रह्म नारायणको साक्षात्कार कर लेता है ॥८ 
जिस आत्मा में प्राणवायु (प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान.) इन पाँच प्रकार से भली 
भाँति प्रविष्ट हुआ है ओर समस्त प्राणियों का सब चित्तःमन अन्य इन्द्रियों से जिसमें व्याप्त है । जिस 
परब्रह्म नारायण के प्रसन्न होने पर यह जीवात्मा अफहत पाप्मत्वादिगुणाष्टक विशिष्ट रूपसे आविभू त 
होता है, यह दुविज्ञ य अणु जीवात्मा विशुद्ध मन से जानने योग्य-है ॥९॥ 
विशेष शुद्ध अन्तःकरण वाला आआत्मतत्ववेत्ता भागवत जिस लोक का मन से. सकल्प करता 
हैं और जिन धन स्त्री आदि भोगों को चाहता है, उन उन लोकों को और उन इच्छित धन,स्त्री आदि 
भोगों को प्राप्त कर लेता है, इसलिये ऐश्वर्य आदि. की इच्छा करने वाला पुरुष निश्चय करके आत्म- 
ज्ञानी महात्मा की साष्टाङ्ग प्रणिपात, पादप्रक्षालन शुश्रू षा आदि से पुजा करे ॥१०॥ 
इति तृतीयमुण्डके प्रथमखण्डः 
* 


 ओदेकटेश देवस्थान पो. खोरासा जि. जूनागढ़ (गुजरात) 


श्रीब्रह्मोत्सब एवं गहीसहोत्सब - 
अखिलकोटि ब्रह्माण्डनायक श्रीवेकटेश महाप्रभु की अहैतुकी कृपा से प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष 
भी श्रीवेंकटेश भगवान्‌ का ब्रह्मोत्सव वैशाख कृष्णा ७ शुक्रवार तदनुसार दि० २१।४।९५ से वेशांख 
कृष्णा ११ मंगलवार दि० २५।४।९५ तक मनाया जावेगा । 
इसी शुभावसर के अन्तर्गत 'उत्सव के प्रथम दिवस मिति वैशाख कृष्णा ७ शुक्रवार दि० 
२१।४।९५ को वैकुण्ठवासी अनन्तश्री विभूषित श्रीमज्जगदृगुर श्रीस्वामी श्रीदेवकृष्णाचार्यजी महाराज 
के उत्तराधिकारी अनन्तश्री विभूषित श्रीस्वामी श्रीश्यामनारायणाचार्थंजी महाराज का पट्टाभिषेक 
एवं गद्टी महोत्सव आयोजिय किया गया है । एतदर्थ आपसे प्रार्थना है कि इसे पावन महोत्सव पर 
वघार कर हमें अनुगृहीत करे । ' 


s.r) 


निवेदक : | 
न ः ४ समस्त ट्रस्टीगण एवं भक्त मण्डल 
7 थोबकटेश देवस्थान, डोरासा 


ससाचार-स्तस्भ . 


श्रीरंगमन्दिर दिव्यदेश,: वृन्दावन का श्रीब्रह्मोत्सव सम्पन्न 

श्रीरंगमन्दिर, वृन्दावन का वांधिक ्रीब्रह्मोत्सवं दि० १६-३-९५ से २८०३-६४ तक सानन्द 
सुमधुर सम्पन्न हुआ। इस महोत्सव में प्रकृति ने भी अपना योगदान दिया । मौसम सुहावना रहा । 
अनेक श्रीवेष्णवों ने बाहर से पधारकर उत्सव को निकट से अवलोकन अपने जीवन को सार्थक 
बनाया । रथोत्सव के दिन अपार भीड़ ने दर्शनों का लाभ प्राप्त किया । श्रीअश्वबाहन वाले दिन 
आतिशवाजी की भूरि-भूरि प्रशंसा लोगों ने की ।. द्वादशाराधन और पुष्पविमान के साथ यह दिव्य 
महोत्सव सानन्द सम्पन्न हुआ । इस महोत्सव में श्रीगोदाम्बाजी का सत्सद्भूल्प और उसकी पूतिः श्री 
१००८ श्रीरंगदेशिक स्वामीजी महाराज के द्वारा पूर्णता को. सबने सराहा । --नरेशचन्द्र शर्मा 


मौलासर में श्रीसदूब्ाल्मीक्ीय रामायण नवाह्ल पारायण एवं श्रोसुदर्शन महायज्ञ ` 
( दि० १ अप्रैल १९९५ से ९ अप्रं ल १९६५ तक ) : + 

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामजी की असीम अनुकम्पा से मु० मोलासर जि० नागौर 
(राज०) मे भगवःत्‌ श्रीसत्यनारायणजी की सन्निधि में श्रीमद्बालमीकीय रामायण का नवाह्नं प्रवचन 
आदि सिद्ध नागौरिया पीठाधीश श्रीमञ्जगद्गुरु अनन्तभो सम्पन्न धोनिवासाचार्यजी महाराज, 
डीडवाना, इन्दौर द्वारा अपनी भावमयी सुमधुर वाणी से सुसम्पन्न होगा । ल 

साथ ही श्रीसुदशंन महायज्ञ का आयोजन दाक्षिणात्य विद्वान्‌ व्या० शि श्रीवेंकटाचार्य जी 
महाराज के आचायेत्व में अनुष्ठित होगा। आपसे सादर अनुरोध है कि इसे पावन अवसर पर 
पधारकर श्रीराम-कथा को श्रवणकर जीवन को धन्य बनावें । MF 
कथा स्थल " निवेदिका 


श्रीसत्यनारायण मन्दिर सनोरमादेवी सोमानी 
मु पो० मौलासर, जि० नागौर (राज०) (धर्मपत्नी-वे० वा० डा० जुगलकिशोरजी सोमानी ` 


श्रीनिकेतन, बम्बई 


सांगली में श्रीमद्ागवत कथा ज्ञानयज्ञ का विराट आयोजन सम्पन्न 

सांगली (महाराष्ट्र) में वे वान श्रीवे्णव कुल भूषण _आचायं निष्ठावान्‌ श्रीरणछोड्दासजी 
सारडा का श्रीवेकुण्ठोत्सव दि० २५-२-६५ से दि०.२ मार्च १६९५ तक सम्पन्न हुआ । इसके अंगभूत 
श्रीमद्‌भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का महान्‌ आयोजन भी धी श्री १००८ धोजगद्गुरु धोकांची प्र० स० 
मठाधीश्वर धोगोदी स्वामीजी घीमद्‌ श्रीनिवासाचार्येजी महाराज के पावन सानिध्य में एवं तत्वाब- 
धान में सम्पन्न हुआ । दि० २० फरवरी ६४ से श्रीमदुभागवत कथा प्रवचन पीठ, विशाल भू-भाग, 
धामणी रोड विश्रामबाग सांगली में शोभन बनाया गया था । व्यासपीठ से सन्त शिरोमणि भागवता- 
चार्य श्रीकिशोरजी व्यास ने श्रीकृष्ण कथामृत का पान कराया । व्यासपीठ के एक ओर श्रीगादी 
स्वामीजी श्री श्रीनिवसाचार्यजी महाराज का चांदी का सिंहासन था, जहाँ विराजकर श्रीगादी स्वामी 
जी महाराज कथारस का पान करते थे। सामने दाये पुरुष, बांये महिलायें विराजकर कथामृत का 
पान कराते थे । 
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इस पावन कथा को पान करने के लिये करबीर पीठाधीश्वर श्रीश्ंकराचार्य जी महाराज, 
गोता मर्मज्ञ वोडसगुरुजी, मिरज, कोटनीश महाराज केवल्य-धाभ वाले महात्मा, श्रीकेलकरजी महा- 
राज, सांगली के राजा साहब, पटवर्धनजी महाराज, गेटीरामेजी बाबाजी महाराज जो कि कलियुग 
में हनुमान स्वरूप मांने जाते हैं, एम० पी० ओ० श्रीप्रकाश बसन्तरावजी पारीक, श्रीसम्भाजी पवार 
एभ० एल० ए०, श्रोविष्णु अण्णा पारीकजी, नगराध्यक्ष--श्रोअरुणशाहा, जिला परिषद्‌ अध्यक्ष-- 
श्रीशीवाजी राव नाइक आदि महानुभाव पधारे थे । ; र १ 
श्रीबेकुष्ठोत्सव -श्रीरणछोड़दासजी सारडा एंवं श्रीमती मदनबाई सारडा का शरीवकुण्ठोत्सव 
अदि० २५-२-९९ से २-३-९९ तक श्री श्री १००८: श्रीगादी स्वामीजी श्री श्रीनिवासाचायंजी महाराज 
के तत्वावधान में सम्पन्न हुआ। इसमें दिव्यप्रबन्ध 'पाठ, वेदपाठ, श्रीविष्णुपुराण पाठ, श्रोभाष्य, 
श्रीगीता भाष्य, गद्यय, श्रीविष्णुसह्रनाम पाठ आदि पाठ हुए | अन्तिम दिन घट लेकर श्रीगोब्रिन्द- 
नारायण सारडा आदि.तीनो भाई साथ थे। यज्ञोपवीत संस्कार (दि० ३-३-९५ को -अनेक बालक 
युवाओं ने श्रीगदी स्वामीजी महाराज से यज्ञोपवीत संस्कार करवाकर पंचसंस्कार दीक्षा भी ली । 
यज्ञोपवीत लेने वालों/के कतिपय नाम्‌-संजू, श्रीनारायण सारडा, रघुनाथ द्वारकाधीश सारडा, पापा- 
लाल बालकिशन सारडा, गिरीश हरिप्रसाद सारडा श्रीदेवकीनन्दन श्रीवेष्णव, श्रीसुंदर्शनजी, श्री राम- 
किशोरजी, सत्यनारायणजी इन्नानी रायचूर, ओमप्रकाश विजयनारायण वियाणी सीकर, आंदि तीस 
बालकों ने यज्ञोपवीत संस्कार कराया, दीक्षा भी ली। | 
` इस विशाल आयोजन में पधारने वालों में सीकर-श्रीविजयनारायण वियाणी, . सोलापुर = 
श्रीराजयोपालजी श्रीलक्ष्मीनारायणजी .सोमानी, श्रीविटूठलदासजी भृतड़ा, श्रीरामवल्लभजी जाजू, 
श्रीबद्रोनारायणजो तापडिया आदि । इचलकरंजी-श्रीरामकुमारजी मर्दा (प्रदेश अध्यक्ष) श्रीहेमराज 
जी भरडीया, श्रीभीकुलाल :)मर्दा, बाबुलालजी डाडया । सतारा - सौ० कमलाबाई लोया ।. पूना-- 
श्री श्रीनिवासंजी, श्रीवल्लभजी ब्राहेती, कोरेगांव- श्रीदामोदरजी भण्डारी, श्रीखींबराजजी . काबरा, 
गुलेदगुडड-- श्रीभ वरलालीजी भूत, श्रीलक्ष्मीनारायण दरक, श्रीमुकुन्दजी काबरा, सुरत--श्रीजुगलजी 
साबू, श्री विष्णुजी मालप्रानी आदि पधारे । 
इस वृहद्‌ आयोजन को श्रीमंती मदनबाई रणछोड़दासजी सारडा चैरिटेबिल ट्रस्ट सांगली 
द्वारा आयोजित किया गथा था ।'केथास्थल-'राजा रंणछोड नगरी? आयुर्वेदिक कालेज के पीछे धामणी 
रोड, विश्राम वाग, सांगली (महाराष्ट्र) था ।' इस समारीह के प्रधान यजमान-“श्रीगो विन्दनारायन 
सारडा, श्रीनारायण सारडा, श्रीहुरिप्रसाद सारडा'थे । Loi 
वसे तो समस्त सारडा परिवार इस कार्य के सुचारु रूप देने में तत्पर था--फिर भी श्री 
गोविन्दनारायण, श्रीमधुसूंदन, श्रीनारॉथण, श्रीवेंकटेश, श्रीहरिप्रसाद, श्रीद्वारकाधीश, श्रीगोपाल, 
श्रीसुरेश, श्रीपापालाल तथा युवांपीढी में अंनिल, सुनील, गिरीश, संजय, शिरीष, नन्दकिशोर सुरेश, 
शरद सारडा आदिका परिश्रम पूर्ण सफल रहा । SI साफ 
. इस अवर पर एक मुख्य , रोड परप्याऊका उद्‌घाटन श्रीगादी स्वामीजी महाराज तथा 
भागवताचाय भ्रीकिशोरजी व्यास के कर कमलों से एवं केशवदेव शास्त्री जी के मांगलिक वेदभन्त्रों के 
साथ हुआ । इस समय सम्भ्रांत नागरिक उपस्थित थे। ' Oe 
श्रीरणछोड़दास जी सारडा श्रीरामकृष्ण सारडा सांगली के सगे बढ़े भाई थे | -. सम्पादक 


प्रथमसूत्रम्‌ 
tes? 2 यराः a ee oT Af 7८ 
नीयवाचित्वमिति चेत्‌ ? तदपि नास्ति-नहि स्वंत्र मायाशं 
राक्षसाऽस्त्रादिषु सत्येष्वेव माशब्दप्रयोगातृ, यथोक्तम्‌ 


श्रीमाष्यसु 


जा: 


[ ४२१ 


ब्दो मिथ्याविषय:--असुर- 


“तेन मायासहत्र' तच्छम्बरस्पाशुगामिना । 
बालस्य रक्षता देहमेकंकश्येन सूदितम्‌ ॥? इति, 
अतो मायाशब्दो विचित्रार्थसर्गकराभिधायी, प्रकृतेश्च मायाशब्दाभिंधांनं विचि- 


~ So Mn सी 


शङ्कते मायाशब्दस्येति, मिथ्यापर्थायत्वेन = मिथ्या पदपर्यायत्वेन-- मिथ्यापदबोध्यस्य सदसद्विलक्षणस्य 
बोधकत्वेन । परिहुरति-तदप्रीति, तत्‌ = मायाशब्दस्या निर्वंचनी यवाचित्वम्‌ । स्वाभिप्रायमाह-नही ति, 
मायाशब्दस्थेन्द्रजालिकपदार्थबोधकत्वेपि न सर्वत्र ताहशार्थेप्रतिप।दकत्वमेवेतिपषवंत्रपदा भिप्रायः । 
मिथ्याविषयः= मिथ्यापदार्थवाचकः । सत्यपदार्थेषु मायाशब्दभ्रयोगमुदाहरति-तेनेति, तेनाशुगामिना 
बालस्य देहं रक्षता शम्बरस्य तम्मायासह्तमेककश्येन = एकैकश: = साकल्येन सूदितम्‌=विनाशितम्‌, 
विशेषार्थस्तु विष्णृपुराणप्रथमांशे तत्रैव दृष्टव्य: । सदसद्विलक्षणस्य विनांशकर्मेत्वासम्भवादत्र माया- 
पदं सत्पदार्थंस्येव वाचकमिति स्वौकार्येमिति न , मायापदं मिथ्यापदार्थबोधकम्‌ । मायापदप्रतिपाद्य- 
माह-अत इति, विचित्रा येअर्थास्तैषां सृष्टिकरपदार्थवाचको मायाशब्दः । विचित्राथंसंर्गक्ररत्वादेव 
हेतोः प्रकृतिरपि मायेत्युच्यते न त्वऽनिवंचनीयत्वा दित्याह--प्रकृतेश्चे ति, मायाशब्दा मिंधानम्‌ = 


नेतदिति, मायाशब्द भेनिवंचनीय का वाचक नहीं कहा जा सकता। कहो कि मायापदं मिथ्या का 
पर्याय होने से अनिर्वचनीय का वाचक है, क्योंकि मिथ्या पद बोध्य सदसद्‌ विलक्षण का बोधक होता 
है, यह कहना भी उचित नहीं है-माया शब्द ऐन्द्रजालिके पदार्थ का बोधक होते हुए भी सदा संब 
स्थलों में ताहश (=ऐन्द्रेजालिक पदार्थ) का ही बोधक नहीं होता है, असुर राक्षसोके उन अस्त्र आदि 
के लिए भी माया शब्द का प्रयोग होता है जो सत्य होते हैं, सत्य पदार्थ में माया शंब्द के प्रयोग 
का उदाहरण देते हैं--'तेनेति” बॉलक के देह की रक्षा करने वाले, तीव्रगामी उसने शम्बरासुर की 
उन हजारों मायाओं को एक-एक करके पूणे रूप से नष्ट कर दियां, विशेष अर्थ विष्णुपुराण के प्रथः 
मांश में द्रष्टव्य है । सदसद्‌ विलक्षण पदार्थं विनाश का कमं नहीं बनं सकता है अर्थात्‌ सदसद्‌ विज 
का विनाश नहीं होता है, अतः मॉयांपद यहाँ केवल सतू पदार्थ का ही वाचक स्वीकार करना चाहिए न 
आया पद मिथ्या पदार्थं का बोधक नहीं है । माया पद का प्रतिपाद्य कहते हैं- अत इति, विचित्र जे 
पदार्थ हैं उनकी सृष्टि करने वाले पदार्थं का बाचक मोया उड! हे हे विचित्र पदार्थों कप करने 
वाली होने के- कारण ही प्रकृति भी माया कहीं जाती है, अनिवेचनीय होने के कारण नहीं, यह कहते 
हैं - प्रकृतिश्चेति, मायाशब्दाभिधानमुन्=माया शब्द से कथन । माया शब्द वाच्य प्रकृति के विचित्र 


४२२ ] (श्रीमतीसमलंकृतम) [अनन्त-सन्देश] [ प्रथमसूत्र 
हाय डॉ डैडफ पप उटा ब CS 
त्राथेसर्गकरत्वादेव । "अस्मान्मायी सुजते विश्वमेतत्‌ तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः” 
इति मायाशब्दवाच्यायाः प्रकृतेविचित्राथंसगंकरत्वं दशयति । परमपुरुषस्य च तद्वत्ता- 
मात्रेण मायित्वमुच्यते नाऽज्ञत्वेन, जीवस्यैव हि मायया निरोधः श्रूयते--“तस्मिश्चान्यो 
सायया सन्निरुद्धः” इति, “भनादिमायया लुप्तो यदा जीवः प्रबुध्यते ' इति च । 


मायाशब्देन वचनम्‌ मायाशब्दवाच्यायाः प्रकृतेविचित्रार्थसर्गरत्वे श्रुति प्रमाणयति-अस्मादिति, 
मायी सुजते इत्यत्र मायाविशिष्टस्य सर्गकरत्वे विशेष्यविशेषणविवेकन्यायेन मायाया एव विचित्रार्थ- 
सर्गेकरत्वं प्राप्तम्‌ । तस्मिन्‌=विश्वपदार्थेऽभ्यः=जीवो मायया्=भगवच्छक्त्वा सन्निरुद्धः =बद्धोस्ति । 
भगवतो मायित्वस्वरूपमाह-परमधुरुषस्येति, तद्वत्तामात्रेण=मायावि शिष्टत्वेन ==प्रकृतिस्वामित्वेन 
मायित्वमुच्यते न त्वऽञ्नत्वेन-मायापदस्याज्ञानवाचकत्वाभावात्‌, यदि मायापदमज्ञानवाचकं स्यात्तदा 
मायित्वेन परमात्मनोऽजञत्वं स्यात्तथा च सर्वज्ञत्वश्रुति विरोधः स्यान्न चेदं युक्तम्‌ । मायया तिरोधः= 
बद्धत्वमपि जीवस्येवोच्यते श्रुत्या न तु परमात्मन इत्याह-जीवस्येवेति, । सुप्तः =बद्धः । 

“इन्द्रो मायाभिः” इत्यत्रापि मायापदं न सदसद्विलक्षणाज्ञानपरमित्याह-इन्द्र इति, इन्द्रः = 
परमात्मा, पुरुरूपः=अनेकरूपः, ईयते =प्रतीयते, अत्र बहुवचनान्त मायापदेन विचित्रा भगवच्छक्तथो- 


पदार्थो को सृष्टि के कतृ त्व में श्रुति का प्रमाण देते हैं-अस्मादिति, अस्मान्‌ "मायी सुजते विश्वमेततु 
तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः’ विचित्र शक्ति से सम्पन्न परमात्मा इस विशव की रचना करते हैं और 
उसमें परमात्मा से अन्य (=जीव) माया द्वारा अवरुद्ध रहता है। श्रुति में माया विशिष्ट के सृष्टि 
कतृ त्वका वर्णन है,विशेष्य विशेषण ज्ञानसे, यहाँ मायामें विचित्र पदार्थोके सृजनका सामर्थ्यसिद्ध होता 
है । तस्मिनु=विश्व पदार्थं में अन्य=जीव मायया=भगवातु की शक्ति द्वारा सन्निरुद्ध बड़ है । 
भगवान्‌ के भीयी स्वरूप को कहते हैं-षरमपुरुषस्येति-परमपुरुष को, माया से विशिष्ट अर्थात्‌ 
प्रकृति का स्वामी होने के कारण 'मायी' कहा जाता है । अज्ञ होते के कारण मायी (==अज्ञानी) 
नहीं कहा जाता है क्योंकि माया पद अज्ञान का वाचक नहीं होता है। यदि माया पद अज्ञान का 
वाचक हो तब मायी होने से परमपुरुष परमात्मा अज्ञ होंगे ओर 'सर्वंज्ञ' कहने वाली श्रुति से 
विरोध होगा, यह केसे भी उचित नहीं कहा जा सकता । माया द्वारा निरोध अर्थात्‌ बद्ध होना भी 
जीव का ही कहा जाता है परमात्मा का नहीं, यह कहते हैं-जीवस्येवेति। अन्य ही माथा द्वारा 
सन्निरुद्ध होता है । अनादि माया से सोया हुआ जीव जब जगत है । 'इन्द्रो मायाभिः? इस श्रुति में 
भी मायापद सदसदु विलक्षण अज्ञान परक नहीं है, इन्द्रः=परमात्मा, पुरुरूपः=अनेक रूप वाला, 
ईयते=प्रतीत होता है, यहाँ पर बहुवचनान्त माया पद से भगवानु की विचित्र शक्तियाँ ही अपेक्षित 


प्रथमसूत्रम्‌ ] श्रीभाष्य rt OS I ४२३ 
इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते” इत्यत्रापि विचित्राः र 
* उुरुरूष इयते इत्थत्रापि विचित्राः शक्तयोऽभिधीयनते, अतएव 
[i रि द 7 द नल it 

हि “भूरि त्वष्टेव राजति’ इत्युच्यते, न हि मिथ्याभिभूतः कञ्चिद्विराजते । “मम माया 
इुरत्यया' इत्यत्रापि गुणमयीतिवचनात्‌ सेव त्रिगुणात्मिका प्रकृतिरुच्यते इति न श्रुतिभिः 
सदसदनिवे चनीयाऽज्ञानप्रतिपादनम्‌ । 
उपया, न हि “तत्वमसि” इति जीबपरयोरक्योपदेशे सा नाप्येक्योपदेशानुपपत्त्या, न हि “तत्त्वमसि” इति जीबपरयोरंक्योपदेशे सति 


ऽभिधीयन्ते, न त्वज्ञानम्‌ । अतएव=मायापदस्य विचित्रशक्तिबोधकत्वादेव त्वष्टेव=क्षत्तेव परमात्मा 
भूरि राजति, यथा त्वष्टा विविधनिर्माणशक्तियोगाद्विराजते तथा परमात्मापि विचित्रप्रपञ्चनिर्माण- 
शक्तियोगाद्विराजते इति “भूरि त्वष्टे ब” इतिश्रुत्या प्रतिपाद्यते, मिथ्यापदार्थेनाभिभूतश्च न कोपि 
विराजते इति यदि मायापदं मिथ्यार्थबोधकं स्यात्‌ तदा तया मायया परमात्मनोऽभिभवे प्राप्ते विराज ~ 
मानत्वं न स्यात्‌. अभिभवाभावेपि मिथ्यापदार्थेन विराजमानत्वं न सम्भवतीति न मायापदं मिथ्यार्थ 
बोधकम्‌ । “मम माथा” इत्यत्रापि मायाया गुणमयीत्वकथनाद मिथ्यात्वं न सम्भवतीत्याह= ममेति। 
उपसंह्रति-इति नेति । सम्भवतीति शेषः । 

नन्वऽनिवेचनीयाज्ञानसत््वे तत्कार्य भूतस्य भेदस्य प्रती तिरुपपद्यते, अज्ञानस्य मिथ्यात्वेन तत्का- 
यँभूतभेदस्यापि मिथ्यात्वात्‌, “तत्त्वमसि” इत्याद्यात्मै ऋत्वोपदेशोपि युज्यते, मिथ्याभूताज्ञानाभावे 
भेदस्य सत्यत्वे आत्मेकत्वोपदेशो नोपपद्यते इत्यात्म क्योपदेशानुपपत््या सदसद्विलक्षणमज्ञानं भावरूपं 


SE नमन 


हैं, अज्ञान नहीं। अतएव=माया के विचित्र शक्ति बोधक होने से ही 'भूरित्वष्टेव राजति' श्रुति में 
परमात्मा को त्वष्टा के समान कहा गया है, जिस प्रकार त्वष्टा, विविध निर्माण शक्ति सम्पन्न होने से 
सुशोभित होता है उती प्रकार परमात्मा भी विचित्र प्रपञ्च के निर्माण की शक्तियों के सम्बन्ध से 
सुशोभित होते हैं । इति। मिथ्या पदार्थ से अभिभ्नूत (व्याप्त) कोई भी सुशोभित नहीं होता है, अतः 
यदि माया पद मिथ्या पदार्थ का वाचक होगा तब उस माया द्वारा परमात्मा का अभिभव प्राप्त होने 
पर परमात्मा को विराजमान अर्थात्‌ सुगोभित या शोभासम्पन्न नहींकहा जासकता है । अभिभव नहीं 
होने पर भी मिथ्या पदार्थ द्वारा विराजमानता, सम्भव नहीं है, अत: माया ` पद मिथ्या का बोधक नहीं 
है। "मेरी माया दुलंड्ष्प है' गीता के इस वचन में भी माया को गुणमयी कहा गया है अतः वह 
मिथ्या नहीं हो सकती-ममेति, वही गुणमथी माया सत्ब, रज, तम, से युक्त प्रकृति कही जाती है, 
अतः सिद्ध है कि श्रुतियों द्वारा सदसदनिवंचनीय अज्ञान का प्रतिपादन सम्भव नहीं है । सम्भवतीति 
शेष: । कहो कि, अनिवंचनीय अज्ञान माया का अर्थे होने पर तत्कार्यभूत भेद की प्रतीति उपपन्न होती 
है, अज्ञान के मिथ्या होने से उसका कार्य जो भेद है वह भी मिथ्या ही होगा और इश प्रकार 'तत्त्व- 
मसि' इत्यादि वाक्यों द्वारा आत्मा के एकत्व का उपदेश भी संगत हो जाता है । मिध्याभूत अज्ञात 


[ प्रथमसूत्रंम्‌ 


४२४ ] *(श्रीमतीसमलंकृतम्‌) ~ [अनन्त-सन्देश ] 


सवेज्ञ सत्यसङ्कुल्पे संकलजगत्सर्गस्थितिविनाशहेतुभुते तच्छब्दावगते प्रकृते ब्रह्मणि विरुद्धा- 
इज्ञानपरिकल्पनाहेतुभृता काचिदप्यनुपपत्तिह श्यते । ऐक्योपदेशस्तु त्वंशब्देनापि जीव- 
शरीरकस्य ब्रह्मण एव्राभिधानादुपपन्नतरः। 'अनेन जौवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि” इति सर्वस्य वस्तुनः परमात्मपयन्तस्येव हि नामरूपभाकूत्वमुक्तम्‌, अतो 
न ब्रह्माज्ञानपरिकल्पनम्‌ । इतिहासपुराणयोरपि न ब्रह्माज्ञानवादः कवचिदपि हश्यते । 


कल्यते इत्याशङ्क्याह नापीति, सदसद्विलक्षणमज्ञानं कल्पनीयमिति शेषः। स्पष्टोयं ग्रन्थ: । विरु 
वेति ` श्रृतिविरुद्धत्वं ज्ञानस्वरूपत्रह्मविरुद्धत्वं वा। न हि काचिदप्यनुपपत्तिहं शयते इत्यन्वणः । ऐक्यो- 
पदेशोपपत्तिमाह- ऐक्यो ति, “तत्त्वमसि” इत्यत्र तत्पदं पर ब्रह्मवाचकं त्वंपदं च “यस्यात्मा शरीरम्‌ 

इत्यादिप्रमाणात्‌ जीवशरीरकब्रह्मवाचकं तत्र ब्रह्मणो जीवशरीरकब्रह्मणश्चक्यात्‌ “तत्त्वमसि” इत्यै- 
क्योपदेश उपपन्न एव । ननु त्वंपदं जीववाचकं जीवश्च ब्रह्मभिन्न एवेति कथं त्वन्मते ऐक्यमुपपद्यते- 
त्याशङ्क््याह-अनेनेत्तिश अनेन जीवेनाऽऽत्मना जीवस्वरूपेण प्रविश्याचिद्वगँस्य नाम रूपं च व्याकर- 
वाणि= प्रकटीकरोमि इत्यर्थः, इत्यनेन बाह्याचिद्रपमारभ्याऽन्तर्यामिपर्य्तस्येव पदार्थमात्रस्य तत्तन्ना- 
मवत्त्वं रूपवत्वं च श्रतिः प्रतिपादयति तथा च त्वंपदस्यापि परमात्मपर्यंन्तवाचकत्वमेव प्राप्तमिति 
तत्त्वंपदयोः परमात्मवाचकत्वात्सामानाधिकरण्यं मुख्यमेव, परमात्मा चेक एवेति युक्त ऐक्योपदेश 


के न होने पर, भेद के सत्य होने से, आत्मा के एकत्व का उपदेश उपपन्न नहीं होगा, अतः आत्मेकत्व 
के उपदेश की इस अनुपपत्ति के कारण ही सदु असद्‌ विलक्षण, भावरूप, अज्ञानकी कल्पना की 
जाती है, ऐसी आशङ्का करके. कहते हूँ-नापीति । आत्मेकत्व के उपदेश की अनुपत्ति द्वारा भी सद- 
सदुविलक्षण अज्ञान की कल्पना नहीं की जानी चाहिए। इतिशेषः। तत्त्वमसि' द्वारा जीव और 
परमात्मा के ऐक्य का उपदेश होने पर भी, सर्वज्ञ, सत्यसङ्कुल्प, समस्त जगदुत्पत्ति पालन प्रलय हेतु- 
भूत, तच्छब्दलब्ध, ब्रह्म में, श्रुतिविरुद्ध अथवा ज्ञान स्वरूप ब्रह्मा विरुद्ध अज्ञान की कल्पना हेतुभूत 
नहीं हे, इस प्रकार कोई भी अनुपपत्ति दिखलायी नहीं पड़ती हे । इत्यन्वयः । ऐक्य के उपदेश की 
उपपत्ति को कहते हैं- ऐक्येति, 'तत्त्वमसि' श्रुति में ततु पद परब्रह्म का वाचक है । 'त्वम्‌' पद 
'य॒स्यात्माशरीरमू' इत्यादि प्रमाणों से जीव शरीरक ब्रह्म का वाचक है। यहाँ ब्रह्म और जीव शरी- 
रक ब्रह्म का ऐक्य होने के कारण 'तत्वमसि' द्वारा दोनों के एक होने का उपदेश उपपन्न ही है। कहो 
कि 'त्वम्‌' पद जीव का वाचक है ओर ब्रह्म भिन्न ही है, अतः तुम्हारे मत में ऐक्य कैसे उपपन्न हो 
सकता है, ऐसी आशङ्का करके कहते हैं-अगेनेति, इस जीव स्वरूप द्वारा अचित्‌ (शरीर) वर्ग में प्रवेश 
करके नाम ओर रूप को प्रकट करता हूं-इस अर्थ बाली 'अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरवाणि श्रुति द्वारा बाह्य अचितु रूप से आरम्भ करके अन्तर्यामी पर्यन्त पदार्थमात्र का ततु तत्‌ 


भोमद्जगद्गुरु प्र भ० स्वामी अनन्ताचार्यजी महाराज के सम्बन्ध में 
साहित्यिक सामग्री का संकलन 


श्रीमद्जगदुगुर प्रतिवादि भयङ्कर मठाधीश अनन्तश्ची विभूषित वेकुण्ठवासी स्वामी अनन्ता- 


चार्यंजी महाराज सनातन धामिक जगत्‌ की एक महान्‌ विभूति हो गये हैं। जिन्होंने समस्त भारत 


वर्षमें पैदल विशाल वेभव,रथ, हाथी, घोड़े सैकड़ों 
श्रीवेष्णव-विद्वानों के साथ भ्रमण कर धमंप्रचार 
यात्राये कीं थी । अनेकों सभा-सम्मेलन अनेकों 
ग्रन्थों का लेखन पत्र-पत्रिकाओं का सम्पादन कर 
उन्होंने . धामिक जगतु का महान्‌ उपकार किया 
था। सनातन घर्म सम्मेलन श्रीवेष्णव सम्मेलन 
वर्णाश्रम स्वराज्य संघ आदि अखिल भारतीय 
संस्थाओं की स्थापना करके उन्होंने देश-ध मं 
भर समाज की महान्‌ सेवायें की थीं । 


ऐसे लोकोपकारी महान्‌ धर्माचायं श्री- 


वेंकटेश देवस्थान दिव्यदेश के संस्थापक भारतवर्ष ˆ 


में अनेकों मठ-मन्दिरों के प्रतिष्ठापक स्वामीजी 
के महान्‌ कार्यो के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के 
लिए एक वृहुदु-स्मृति ग्रन्य के प्रकाशन की 
योजना है । 

इस कायं के लिए श्रीमान्‌ स्वामीजी 
महाराज के प्राचीन लेख, चित्र, समाचार पत्रों 
की कटिंग, पुस्तके, विवरण पत्र उनके द्वारा लिखे 
गये पत्र एवं जो भी साहित्यिक सामग्री होवे वह 


™ 


हि &, भू 
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निम्नलिखित पते पर भेजने की कृपा करेंगे। सामग्री उपयोग के बाद उनको वापस भेज दी जायेगी । 


श्रीमान्‌ स्वामीजी महाराज द्वारा सम्पादित 'वंदिक सवंस्व' हिन्दी मासिक-पत्र और 'मञ्जु- 
भाषिणी' संस्कृत साप्ताहिक पत्रिका के भी प्राचीन अक जिन महानुभावों के पास होवें वह भेजने 


की कृपा करेंगे । 


इसके अतिरिक्त जो भी स्वामीजी महाराज के जीवन से सम्बन्धित कागज-पत्र-पुस्तक आदि 
होवे निम्न पते पर अवश्य भिजवाने की व्यवस्था करें। विद्वान्‌ महानुभाव श्रीस्वामीजी के जीवन 
पर लेख और उनसे सम्बन्धित जन, शिष्य, प्रशिष्य, भक्तगण अपने संस्मरण भिजवावे । 


फ्ता-- 
श्रीवेंकटेश देवस्थान 
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बविनीत-- 
टो. ए. पी. कृष्णमाचायं 
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श्रीरामं नवमो महोत्सव | 


प्रिय महानुभावो आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दि० १-४-९१ से ६-४-६५ तक 
| श्रीराम-नवमी महोत्सव देश के सभी प्रान्तों से आये हुए विद्वान्‌, सन्त, महात्मा और भक्तों की उप- 
स्थितिमें समारोहके साथ मनाया जायेगा । नित्य वेदस्तोत्र आदि का पाठ,विद्वानोंके प्रवचन, प्रभू राम 
जन्म उत्सव, बधाई, संगीत. रासलीला और वृहद्‌ भण्डारा होगा । तथा दि० ५-४-९५ को श्रीलक्ष्मी 
| नारायण भगवानु का वाषिक हवन अभिषेक्रादि एवं सामूहित यज्ञोपवीत संस्कार भी होगा । 


अतः आप सपरिवार सादर आमन्त्रित हैँ । 


| शुभाकांक्षी-- अ 
। ' जगदगुरु स्वामी माधवाचार्यजी 
अशर्फी भवन, अयोध्या 


निवेदक-- 
ब्रह्मचारी स्वामी श्रीधराचार्यजी 
(उत्तराधिकारी) 


नियम 
नियम-यह पत्र शुद्ध पारमार्थिक पथ का पथिक है । 


ध्यबल्या सम्बन्धो 


१-पतत प्रत्येक माह की २७ तारीख को प्रकाशित 
होगा । किसी कारणवश देर भी हो सकती है । 


१-६स पत्र की वाषिक भेंट देश में २५) र०होगी 


४--जो सज्जन इसको एक समय में ३०१)₹० भेंट 
शदान करेगे वे पत्र के आजीवन सदस्य होंगे, 
बहु पत्र उन्हे आजीवन मिलता रहेगा । 


ए--जो सज्जन मास की ५ तारीख तक पत्र प्राप्त 
न कर सके, उन्हे कार्यालय को पत्र लिखकर 
कारण जान लेना चाहिये यदि अडकू नही भेजा 
गया होगा तो भेजा जायेगा । यदि भेज दिया 
थया है तो उसकी जानकारी ढी जायेगी । 


१-व्यवस्था सम्बन्धी सभी पत्र-व्यवहार नीचे 


सम्पादक सम्बन्धी 
१--इस पत्र में भगवत्‌ प्रेम सम्बन्धी, ज्ञान, भविति 


प्रपत्ति के भावपुणे लेख एवं कवितायें हो 


„ प्रकाशित हो सकंगीं । 
"२--लेख स्पष्टतया कागज के एक ओर लिखकर 
... भेजना चाहिये । 
३-लेखों के घटाने-बढ़ाने, छापने न छापने आदि 
का पूर्णं अधिकार सम्पादक को होगा । 
४-लेख, कविता तथा सम्बन्धित-पत्र सम्पादक 
अनन्त-सन्देश, वृन्दावन; उ०प्र के पते पर 
भेजना चाहिए जो माह की १० तारीख तक 
मिल सके । | 
५--विवादास्पद एव अधूरे लेख स्वीकृत न होंगे । 
६--किसी लेखक के मत के उत्तरदायी सम्पादर 
नही होंगे । 


७--सम्पादक सम्बन्धी समस्त लिखा-पढ़ी निम्न पते 


छिखे पते पर करना चाहिये । पर करनी चाहिए । 
ह्यवल्यांपक-- --पत्र व्यवहार के पते- धम्पादक-- 
घौवेङ्कटेश देवस्थान धौरङ्गनाथ प्रेस. 


८०/६४ फणसवाड़ी, बम्बई--२ 


धृत्दावन (मथुरा) उ० प्र०, फोन ! ४४२१११ 


हस वत्र के व्यवस्थापक एवं मालिक धीर्वेकटेश देयस्यान ८०/८४ फणतवाड़ी, बम्थई-२ ते सम्पादछ 
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